रा कट न े हर बह हि अर. कल 0 अब के अर मद जल 
अप हि बा शा के, / $ ३९, क | ++कलण ५ पट व ऊ> 5८४ ्तः + 4० ८ अकतान हे ० कि ट अनान +कनकल, ड कऋ+क है; ४.2 जाााणाए पर अ ४ 
बह )) ->म . आज ऐ ८ (कर छ - कह. रख जे हि, हक) शक. ७)/० का ७/४ है ३ ट्रक 
9 2 अं । पा 7 । हा ः जज पा की पे ह॥? रे अर, 
/2०९ हे लिन पक | >> भर है. रु हे #>7%* // ५ #९ री , की $:5%: 23% /# ; ५ 
घ श्र 779५६ # पर “रे दं 2 «५ । 22075 रु मत 2६. . ] ( १ 20 पु #0/2) ६ #/7 

इक सा न्‍ कर क्षय ० थ क् 
हिल ५ 


का: 


4 


नितवासा ने 


| आ 
७ 


४ 


ी 


हि 
(९५:७४ हर. २० 
पर 
कक 


है ४ स्‍ः 
हद 


कट 
डर ् 
८ 


पृ 


भारत क 


हताथे ' 


द हे (छ्‌ ह 
लि 
[हू | 
| (+ है 


29 जिस को देश 


थ 
जिला देइ' 


४0 5 


बी 


है 


पं% रामरच्षपाल शम्मां नजफगढ़ | 
रलु 


| 


#परतक . 
थ्ज्क ४ 


रू 


ड्ढ है 
मसायखे हिन्द को: 


डी 


की ता 


के 


| 


नसख़ये 


रु +, ह 
ढ़ व ब्ब >१* ९१: 
म 7 हैँ 
रं /मिकी] 
| डर ड 2 है 


दाफ़ो 


कफ 


5 
संसक 
हि 


हर 


४ 


कबर 
रे 


ती ने ग्रल्थका र के सिमित्त 


पूत ऐँग्ल 


रु 


तसिह 


“ओरिययटल प्रेस आगरा में 


१५. 


अपने राज 


4 


१ 


हि 


सुद्वित किया। 


शक (६. 
॥% ०० 38 


८ 
४. ३ 


सम] 
5, हम 
है [# 


4 रे 


५१०७ 
१ 


सम्घत्‌ १९६५८ वि७ - 


(2 
है जे था 


4 ४ डे ई ट ४ 
ड़ / हे हे 
है ५ + 5 

कु / ' के | 

३१ ० रे ट 
मु 
है टी 
हलक -3- घ० 


फ 
0 


के 


। 2 है 


8, गन 
&ः | 

पा 
है 


६ । का हक 


| 


हे 


थी 
9 
/' 


॥ 
। 


+ 
ह 


है 
.है। 


धय 
। ि 


हे 3) (६, हे 
५2६५8 


४ 
५४ 


कक छल 


23,638 4६३ £&7_. 


नजर 


| 


5, 





कस आर) टी: कु. हट ९3 हे. 
हैः जे आ 8 >> खडे शक - गे टू 
है ; | रे $ हे हे ब ना बन 


जी 


तन े 


# भूमिका % 

परमात्सा के कोटिशः चन्यबाद के पश्चात निधेदन है 
क्षि सम्धत्‌ १९४६ से गोघम्से प्रकाश पत्र फरु ख़ाबाद और गो- 
सेखक पत्र श्री काशो जो और गोरक्षा पत्र नागपुर के अवलो- 
कन से मेरे हृदय में गोप्र म ने दृढ़ स्थान घना मे लद्यत 
किया कि इस तच्छ शरोर को जहां तक हो सके गोसेया में लगा 
कृताथ होना चाहिये। उप्त समय में नहरगंग डिवीजन नरौरा 
स्थान रामघाट में सब्र-ओवरसियर था ! यहां लोगों को 
उत्साह दिला मुकम रासघाट ज़िला ब॒लंदशहर तथा सिक- 
न्द्रपर ज़िला अलोगढ में गोशाल।एं स्थापित कर एक उप- 
देशक नियत किया जिस ने जिला अलोगढ़ व बलंदशहर थ 
बदायूं में श्रमण कर लगभग सो से ऊपर ग्र।मों क्षे निवासियों 
के हृदय में गोप्रेतम उत्पन्न करा गोओं का बकचचिकों के 
हाथ विक्रय करना बंद करा दिया । पश्चात्‌ जब में सम्बत 
१९४५ में अपने कन्मस्थान कप्तत्रा नक्फगढ़ ज़िला देहलो में 
आया तो यहां के निव्राधियों के हृदय थें भी गोसेवा की 
आधवोश्यक्षता उत्पन्न कर यहां एक गोशाला स्थापित को, 
जिप से यहाँ के निवासियों के हुद्य में ऐसा प्रसम उत्पन्न 
हुआ कि बहुत शोघर तोन चार सहस्त़रुपये लगा गोशाला का 
स्थान पक्का बनवा दिया। उस समय से मेरे घित्त में गो प्रेस का 
अंकुर प्रति दिन अदता दो रहा । शिस के प्रभाव से छएच्छा 
हुई कि एक ऐसो पुस्तक गोदक्षा विषय को निर्सित को जावे 
क्षिजिस को हिन्दुओं के अ लिरिक्त अन्य सतावलम्धो भो 
स्वीकार फरें, किन्तु पराधीनता के कारण इतना अवकाश 
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नहीं मिला कि जो अपनी इउ्छा को पूण करता। अन्त को 
जब में ने सम्बत्‌ १८६३ में पन्‍्शन प्राप्त की ओर अपनी जन्स- 
भूमि नजफगढ से झा तो यहां गोशाला का प्रबन्ध ख़राब 
देख इस को अपने हाथ में लिया और साथही अपने पूर्बोक्त 
मण को स्मरण कर निश्चय किया कि पंजाब प्रदेश से देव- 
नागरो भाषा लो बिंदा हो चुको है यहां अधिकतर सदू का 
ही रिवाज है अतएत्न यह्वा के निवाधियों के हिताथ जदू 
में मोर्चा की एव पुम्तक बनाई । जिम का नाम समयानुप्तार 
( मसखे दाफ सपाइबे हिन्द ) अथोत्‌ भारत-कष्टडनिवारक- 
सह्दोर्षाच रक्ख। । दम पुस्तक के विषय को गम्भीरता ने घ- 
स्मोत्सा भारतप्रसियों के हृदय में इतना स्थान दिया कि 
एक हज र प्रति हाथों ह।थ ठठ गई। पांच सो पुस्तक तो केवल 
परम ग्ोभक्त बाबा भगवान दात जो महाराज उदासोन साथ 
बिचीची कला रियासत पटियाला ने गोरक्षा-प्रचारा्थ मंग्र- 
बादू । इसी प्रकार अनेक स्थानों से सागरी भाषा की भी 
पुस्तकों की मांग आनी प्रारम्भ हुईं। इस कारण हिन्दी भाषा 
में भी इस क्षा अनुवाद कर के प्रकाशित किया जाता है । 
किन्तु खेद के साथ लिखा जाता है कि इस घाम्सिक पुस्तक 
के परमोपयोगो होते हुए भो बहुचा मनष्यों को इस के विषय 
रोचक मालूम नहीं द्ोते। सामथ्य होते हुए बहुत थोड़ा मूल्य 
रखने पर भो लेने को श्रह्ा नहीं होती । श्रदु! क्यों हो कलि- 
महाराश का प्रभाव है। यदि नौजिल या किस्से कह्ृनी 
गजल आदि को पुस्तक हों तो वे हाथों ह।थ उठ जाती हैं 
परन्त घास्सिक विषय में यह मालस करके कि इस में गौ 
के उपयोगी होने का विषय है हाथ में ले कर लौट। देते हैं 
कि हां ठोक है | यह तो हम खब जानते हैं। यदि अधिक 
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किया तो एक बार पढ़ कर लौटा देते दें या रद्टियों में डाल 
देते हैं । यदि विचार पूजक देखा जावे लो यह प॒स्तभ पृत्ा 
बारणे के स्थान पर रप्त नित्पनति सनन करने योग्य है। 
बुद्धितानों के निकट इस का पाठ गीला आदि के पाठ से 
किमो अंश में कम्त नहीं तरनच अधिक है क्योंकि इस मे सा मा- 
रिक ओर पारलौक्तिक दोनों लाभ हूं । परोपक्रार तो इस से 
पह्रधिक किलो भो कप्तव्य कम्स हें नहों हो सकला। गोसेया 
स्वयं श्री कृष्ण जी सद्दाराज ने कर इम को मय चर्सो पर सिह 
कर दिया है। श्री वेदृव्यास जो सहाराज ने भी अपने रच 
हुए गजाएक में यह ए्नोक लिख इस को समस्त देखों का पूज्य 
कर दिया है--य था :--- 
श्मोक्त--था ब्रह्म द्िष्ण गिरिज्ञापति स्तोकप ले-द्वि वेन्द्र 
पावफ यसा निलत वित्तपाले: । सन्‍्यादिभिनरबरेरपि पूज्य पादा- 
सागौद्धि जनेरसरें: परिपालनीया । 

ग्र्थोत्‌ जिस गौ के चरणापिद्‌ ब्रस्मा, विष्ण, शिव, 
गयाशादि पंच लोकपाल, हुंद्, अग्नि, यभराज, बायु, कुवेर 
आउदिक देवताओं से और मन आदि राजाओं और मद्दथियों 
से पूजित हैं उस को ब्राह्मण छत्रिय और वेश्य और अन्य 
सत्पुरुषों को रक्ता एवम्‌ सेवा करनो उचित है । अब आप 
हो कद्विये कि इस से अधिक क्या मदहृत्स ड्वोगा ? 

इस से हे पियवर बान्चवों ! इस पुस्तक को एक प्रति 
अवश्यमेव ख़रोद अपने प्रिय पत्रों अथवा पुत्रियों को अन्षरा- 
स्‍्थास ह्वो जाने पर देवनागरी अथवा उद्‌ अछ्वरों को निज 
के तौर पर अवश्य पढ़ानी चाहिये ताकि बचपन से ही चर्स 
का अंकुर उन के हृदय में स्थान पा सदेव हरा भरा रहे। 
अब में संक्षेप से इस उदू की पुस्तक की प्रशंसा में जो समा- 
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लोचना प्राप्त हुईं हैं दज करता हूं । नागरो के उस्था में और 
बहुत विषय बढ़। इस को सवोड़ सुन्द्र बना दिया गया है। 
मंशो चंपतराय साहब डिप्टो मजिस्टूट नहर गंग कानपुर 

मुकरम्‌ बंद पंडित जी तसलीस |! आप की तसनोीफ 
कद ६ नुसख दफ ससाहच हिन्द वसल हुदं । इस को इबारत 
ऐसी बामदहावरे ओर बेमिस्ल है कि मिसल नोवेल के इस के 
पढ़ने को जी चाइता है। में यह नतीजा निकाल सकता हूं 
कि आप ने पबलिक के मफ़ाद पर खब ही गौर किया है। 


मंशी पं० लालारासम जो जिलेदार नहर जमन शामली 
का >> ही 
गुजारिश है कि इस नसखे के कुछ जुज दो चार अह्ल्का- 
रान की सुनाये, सब ने बहुत जियादा सबत दुलायल को 
तारीफ को + यह नुसख़' दरएक शखूत को ख/द्ू क्िसो ख्याल 
का हूं। अजोज ह्वोगा | 
मुंशी नत्थुलाल साइब मंत्री झ्रयत्माज जसततौला जिला 
सुजफ्फरनगर । 
श्रीमान्‌ सान्यवर महाशय जी नमस्ते ! नुसखे मत्तायबे 
हिन्द्‌ को में ने बगौर पढ़ा | बाकदे हिन्दू के लिये यह 
क्रिता चच्तये आवेहय।त है । 
( हिन्दुस्तान पत्र स्ाहोर २० फवरी सन्‌ १९०८ द्े0 ) 
जि ब्् को हि कल हि हि 
ऊताश् नुभखे दाफ गसायबे हिन्द में हिन्दुस्तान के 
ससाइब् को बदलायल तशरोह करते हुए मुमल्निफ ने उमदा 
सब्त से नोज उस के दफोये को तदाबोर बतलाईे हैं । यह 
किताब उसद। हरेक के पास रहने लायक हे । 
खाब अनतनतरासम साहब औनरेरो मजिस्टंट लायलपर-पंजाब। 
आप के इनायत कद॒ह नसख दाफ मसायतबे हिन्द के 
मुताले से जो आननूद हुआ है ठस का शपझ्षरिया अदा नहीं 
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फर सकता । हपस का रिवाज आस होसा निहकायत जरुरी 
है। शापते मुल्क पर कमाल अहसान दिया है । 


है द "० 


बाय सालिगराम सुपरनरिल्त शंवी बपफा जिडा जाए । 
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श्राप को किताब मेरे सुताले से भुजरों। बाप एव! 
रा क्षेो. हे 
आला दुज को किसाय हैं और रज्फ को ऐसी किताब की 


इृशाअत को सझुत जरूरत ये । 


सह्ठात्मा संशीरास जी सट्टु्भ प्रचारक्ष-कांगढ़ी । 

क्रिताब ससायत्रे हिंदू में प० रामरक्षपाल ने द्विन्द की 
मसायब को ३ हिस्पों म॑ कायम कर के इन को दलायल से 
बहुत उगदा तौर से साबित किया है और तदबोर दुफीय 
मसाइब को बतलाई है। अलावः झोर सजप्तोन के अपील 
गयनसमंण्ट लो इच कफ़ांबिल तएरीर की है क्षि इस का तज भा 
दर अंगरेजी अख़बार शायः क्र ४४:४४ सुल्क पर अहतान करें। 


सौलची हकीम फोरोजुट्रीन साइब हेडमास्टर मद्नद 
इसल सिया देहलो 

आप के नमखे दुफ गायब हिल्‍्द्‌ का मुताले किया । 
में बहैसियत एम तबथीब अर सौलवी होने के अज करता हूं 
कि ये दुलायल क़ातः मुल्क को बेहडदी को गर्ज़ से गब से 
आप को अता हुये हैं । इस के अद्धछान का श॒करिया आइये 
सुल्क से अदा होता नामुसकिन हे 

हाजी फक्ोर मंशो नर मुहम्मद साहब जबलपरो 

किताब ज॒तखे दाफ मशाइबे हिन्द का मृताले कर निहा- 
यत खुशी हुद शि जित को तारोफ करना मेरे इमकान से 
बाहर है । आप ने वह काम अख़तियार किया है जेंसा कि 
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हमारे यहां पेग़म्बरों ने किय। था । तमाम हिंद के बाशिद- 
गान को झाप का झअहृसानसंद होना चाहिये क्योंकि आपने 
तम्नाम मुल्क के खाशिद्गान की तकलीफ दूर करने को कोशिश 
की है सुदाषरद्‌ करोम आप को इसका अजर शजी म देवेगा। 
विस्तार भप से इतने हो प्रशंस्ता-पत्र छपने काफो सम । 
गो भक्तों का शभविन्तक 
रामरक्षपाल शर्मा 
औरनरेरी मनेजर गोशाला नकफफगढ़ जिला देहली 
तथा सेक्रेटरी भारत पशबद्धि नो वभा।रत गोकष्टनिया रिणी सभा 
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संस परसद्य'लु जनत्पिता परमात्मा का शनेकानेक 
धन्यवाद है कि जिस ने अपनो असाधारण दयालुता से सम्पूण 
जोवों में केवल मनुष्यों को हों अपने अद्वितोय व अनन्त 
कोष से बुद्धिदान दें कर कृताथ किया जि जिस के द्वारा बह 
अपने शुसाशुभ का निणेप कर अधोगति से ठन्‍नतावस्था पर 
पहुँच सकता है । 

ऋऔओोक कप विषय है कि इस समय हमारा भारतवर्ष ऐसी 
अचोगति व दुर॑वस्था परे पहुंच गया है कि किस के पहले 
प्रताप को स्मरस कर विद्ेणी विह्लानु ढक आंस बहा रहे हैं। 
जोकि सर्देव समय एकरा नहीं रहता इस से हमफे का विषय 
है कि कुछ दिनों से एस देश के विद्वानों व नेताओं का ध्यान 
इस ओर आपरुफ्ति हुआ है। राज़ि दिवस वे इसो चिन्ता 
में मझ् हैं कि कह फ्या कारण है कि जिस से यह देश स्के- 
शिरोमणि होते हुये इस होना/वस्था को पहुँच कया है या 
बह कौन ठपाय है कि जिस के अबलंबन से एतदेशयासी 
फिर. अपनी चुवोवस्था पर पहुंच इस संकटों व दुःखों से निवृत्त 
हो सच्चे सुख का. अनुभव कर सके । कोने ९ सद्दाशय कहते हैं 
कि जब सक यहाँ के सनण्य परिचनसो उच्च शिक्षा से विभषित 
हो नौफरो की घन छोड़ व्यापांर को ओर धयान न देवंगे 
का जम तंक कला कौशल करे व्यवह्वार इस देश में न होजेगा 
कद पि यह देश उम्नेति को प्र/प्त न होजेगा । अनेक विद्वानू 


( २ ) 


निणय करते हैं कि जब तक बाल्यवियाह को रोक या स्त्रां 
शिक्षा की ओर ध्यान या परदा प्रणाली के टूर करने का प्रयत्र 
न किया जावेगा या जाति भेद्‌ व समुद्र यात्रा का निषेघ इस 
देश से दूर न होगा कभी यह देश पू्वोबस्था पर नहीं पहु- 
चेगा । ख़र जो २ सपाय व सिद्दान्त नेतागणा बतला रहे हैं 
यदि उन को सूदम टृष्टि से देखा जावे तो उन का कथन स्वणो- 
करों में लिखने योग्य है, परनत जैसे बलकारक भोजन या 
रसादिक महौषधियें जोयणो ज्वर के रोगी को अपना पूण प्रभाव 
रखते हुए भी बिना निदान जाने या मुख्य रोग को ध्व्रंस 
किये कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर सकतीं । इसी प्रकार वे उन 
के अमूल्य वचन भी बिना मुख्य कारण को दूर किये किसी 
प्रदार से भी इस देश को होनावस्था व दरिद्रता को टूर करने 
में समर्थ नहीं हो सक्ते हैं। अतएवं इस देश में वह सहापाप 
जो इमारो दरिद्रता व अनन्त दुःखों का कारण हो रद्द! है 
मुझ अल्पक्ष को ब॒द्ठि में गोबच व गोहत्या व गौओं की 
यृद्दि को ओर से हमार चित्तों का हट जाना है। जिस समय 
गोबच देश से दूर हो जावेगा और गोौशओं के ठउपकार व वृद्धि 
को आवप्यकृता पर देश का यान द्ोवेगा, उस समय उन 
नेताओं व विद्वानों के पूष कथित वचन भी अपना प्रभाव 
जमा देश को उनन्‍नतावस्था पर पहुंचा सकेंगे । परन्त महान्‌ 
शोक है कि इस रोग के निदान व पहचानने में नेता लोग 
जाति भेद व मतों को विरुदुसा से सहमत नहीं होते हैं। 
जिन्हों ने इस को अवनति का क्षारणा बता इस की रक्षा को 
मुख्य बतलाया वे पक्षपाती कटलाये। इसी कारण देसाई 
य मुसलमान तो अलग रहे आय्य हिन्दू भो इन की रक्षा को 
ओर उयान नहों देते । हिन्दू लोग तो गो रक्षा को साधारण 


( $ ) 


भ्रम समझ इस को असलो रक्षा से बिलकुल थे ख़बर हैं, सम- 
भते हैं कि गो-रछा का तात्पय्ये गोदास कर ब्रेतरणी पार 
उतर जाना या अपने देशभाई मुप्तल्‍्मानों से देद के रोज गाय 
को कुब्रोनो पर उपद्रव मचाना है, रहे इंसादे मतावलम्बी 
या मुसल्सान लोग वे इस के लाभों व इस को आवश्यक्रता 
सोचने से पहले ही पत्तपाती बन निरथफ दलोीलें करने लगते 
हैं। हमारो बटिश गवनमेणट भी जिस को अपनी प्रज्ञा या 
अधीन देश को भलाई का बहुत बड़ा ख्याल है,जो हर घड़ी 
कुसो सोच में रद्दती हे कि यह कौन उपाय है कि जिस से 
भारत को द्रिट्रता जो दिनों दिन ज्वार भाट की तरह से 
बढ़ती चली जा रहो है रुके बह भी जबगोरक्ञायागोघघ के 
शब्द को खुनती है तो बिता सोचे व बिना अनुसंधान किये 
इस के लाभों से आंखे बंद कर, इस में सहायता करनी तो 
टूर रही उललटा इस के सहायकों को ठपद्रवी समझ बुरो दृष्टि 
से देखने लगती है। अतएवं बटिश अफसरों और अन्य सता- 
वलम्बियों से सबिनय निवेदन है कि यदि वे पत्चपातव इठ 
को द्वोड़ कर इस पस्तक के गूढ़ मम्मे पर दृष्टि देवेंगे तो इस 
का लद्दप किलो मत सतान्‍्तर से न पाकर अवश्यमेव इस को 
भारतोननति का कारणा व भारत दुदशा के दूर करने को 
सहौषधि पहतंगे, क्योंकि यह गो रक्षा नहों है कि जिस का 
सम्घन्ध केवल हिन्दुओं से ही माना जावे बल्कि यदि इस 
को शिक्षा व उपायों पर ध्यान दिया जावेगा तो इस का 
सम्बन्ध देशद्वित और मनुष्य सात्र को रक्षा से पाया जावेगा 
और स्पष्ट विदित हो जायगा कि यदि मुख्य देशह्वित है तो 
गोरपक्षा ही है और महान्‌ कष्टों व विपदों व दरिद्रता का 
हेतु केवल बत्तेमान झसंझ्य गोबध हो है कि जिसको हरएक 
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मतवा ते की चाहे वह केसा ही इस का कषटर विरोधी हर 
सिर नीक्षा कर सन लेता पहेगा । 


प्रगट हो कि इस यश्सक्ष की पांच अध्याग्रों थे विभक्त 
किया गया है। प्रथम अध्याय सें भारतशष के रुप्रस्चित दुःखों 
को तफत्तील है। द्वितीय झडवाग में उत दुःखों के कारणों 
को प्रसाणा सद्दित लिदु किया है | तुतोय झध्याप में सन 
यशित हुःखों के दूर करने के उपाय झौर रन के शिसे सम- 
योचित शिक्षा लिखी गई हैं । 

चतथ झाध्याय से हरएक समतवालों से पृथक २ लिवेदन 
है ओर उत्त के घसेच्यन्शों से गोरक्ा को सर्वोत्तम सिह 
किया दे और राजा महाराजाओं रदेत तर लवधात्रों साथ 
संतों व झषनी गवनेसेरट से सप्रताश अपील को यदे है। 

पंचम अध्याय में रस आजेपोंका उत्तर है कि जो बहुचा 
अन्स सत वाले जथदा दु प्रो लोग गोरज्ञा पर करते रद्दते हैं । 





प्रथम भधष्याव 

इस में. भरतखंड के वरोमान दुःखों कप सविस्तर बर्णात है। 

है प्रिययर भ्वात्गणों स सास्थवर सज्वानों ! प्रत्येक देशमें 
जहां चन दौलत व सभ्यता की व॒द्धि होली है वहां उन झ 
शुभचिन्तक नेतागण क्षण कभी देश से किसो प्रकार सा 
उत्पातया प्रशा को किसी कष्ट में व्यथित प्राते ये लो ल्रश्ल 
सभा आदिक कर रास के निवत्त करने का झुपाद सोचा करते 
थे। जैसे कि पहले ससयों में सीयों प्र ऋषिगण और 
राजद्रबारों में पश्िड़तगण सेव शांसपरिक व पारणोमिक् 
सन्‍मति का ध्याक्त रखते घे>ओोर दुःखों से दिवत्त दोने का 
सपाय सांसारिक ज॒तों को! जतलाते रहते थे । भाकक्षल शो 
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देख लोजिये कि यूरोपिधन शोग श्षत्ष किसो भासले में कोई 
साधा देखते हैं तो ऋरण उस के कारण के जानने को एक 
कमी शस लियत कर देते हैं, और जब तक उस बाधा करे 
दूर नहीं कर लेस चैन से नहीं बेठले | यही काश्ण अतक़कत्त 
यूरोप दश के सर्व शिरोमणि अथवा लकब्ष्मोपात्र होने फा है। 
यदि हमारे देशवासोी भी पहले को भांति अपने कत्तव्य में 
दुक्ष रहते तो कभी भी इन संकटों के दश न महों करते परनन्‍्त 
अब भी कुछ नहों बिगढ़ा है यदि प्रातःकाल का भूला संध्या 
समय अपने चर पहुँच कावे तो उस को हम भूला हुआ नहीं 
कहते । हण व घन्यवाद का स्थष्त है कि आजकल इम एक 
देगी न्‍य|वयशीला व पत्तपातरहिल गवनसेसट के आज्ञाचीन 
हैं कि जिस के राज्य में हरएक जाति और संप्रदाय को 
अपने २ मत सम्बन्धों या सांसारिक उन्‍नति में पूस प्रकार से 
स्वतन्त्रता प्राप्त है, प्रत्येक्ष मल स्वतन्त्रता से अपने मत व 
जाधि की प्रधानता जललामें य उननति करने में तत्पर है। 
यदि ऐसी न्‍यायपरायण व पतद्दपातरदहित बटिश गवन- 
सैरट के राज्य में भी हम वैसे हो चफ्चाप अधथोगति के गष्त 
में गिरते दी चले जाये और अपने देश और जाति के द्वानि 
लाभ का कुछ भी चिन्तन सम करे लो फिर हस से अधिक 
हृतभाग्य इस पृथ्को पर कोडे न होगा । द 

सहाशयी ! मेरो राय में इस समय भरतखरद में तोन 
प्रकार के संकट पड़े हुये हैंः-- 

प्रथम-अम्न की संहगी । 

द्वितीय-नाना प्रकार के प्राचोन ब नवोन रोगों की वद्ठि । 


लुतो य-क्च्रमय शरीरान्त व अऋकालसत्य का होना । 
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प्रथम अन्न की महर्गी । 

यदि पुराने समय को जथ कि फो रुपया चार पांच मन 
अन्न का भाव था और बोस सेर तक घी का भाव था दोड़ 
दिया कावे और केवल गदर सन्‌ १८४५ छे० के ही समय से 
'बक्तेसान ससय का सिल्लान किया जावे तो दे खिये कि जितनी 
खेती उस ससय होती थी उस्त से चार गगी पृथ्वी पर इस 
समय खेतो द्वोती है प्रत्येक स्थान के बन ये जंगल काट खेत 
कर लिये या पहले जहां लाखों बो्चे घरती बारानी पड़ी 
रहती थी सास को भी पानी न था वहां अब सफोर को 
ओझोर से नहर जारी होकर ठस कगह को हरा भरा कर रहो 
हैं और बहां २ फनल की जगह तीन २ फप्तले काट रहे हैं। 
खेती की उन्‍नति के लिये महकसा ऐग्रीकलचर यानी कषि- 
विभाग खेदी जोर व्यापार को उन्‍नति के लिये सरक्वार ने 
नियत कर दिया है झौर बहुत सो पुस्तकें और शालायें 
इस विषय की उन्‍नति को जारो होगहे हैं कि जिन का 
ग़द्र के समय में पता भी न था। परन्तु इन सब सभोतों 
ऋऔर अधिकता के होते हुए भी अन्न दिन प्रति दिन सस्ते के 
स्थान में मंहग। हो होता चला जा रहा है। अकाल अपनों 
डरावबनी मूत्ति बना दूसरे तीसरे वर्ष सामने खड़ा ही रहता 
है। देख लोजिये कि चीदइवोीं शताठदी में केवल १ अकाल 
और पन्द्रहयों में भी ९ ही अक्लाल पड़ा था, फिर सोलहयों 
' शताब्दी में सोन और सश्रहवों में दो जोर अठारहवों 
शताब्दी में आठ और सनन्‍नोमयों सदी में बसीस अकाल इस 
देश में पड़ चक्के हैं, और प्रतिदिन अकाल की भयंकर सूत्ति 
सामने खड़ी: रहतो है । ऐसा कोई समय नहों दिखलाईं 
देता कि जिस को हस सुफाल कह सके । प्रियथर सज़्तनो ! 
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क्या इस का कारणा वत्त मान समय के शुभविन्तक नेताओं के 
फथनानमार शिक्षा को कम्मी या कलाकौशल का न होना 
या बाल्य विवाह या परदाप्रणाली व काति पांति का होना 
है या इस सकट को ग्रेजुएट साहिब कांगे भ द्वारा रोक सकते 
हैं या आरय्यों का गरुकल या सनातन घम्मोवलस्ब्ियों का 
ऋषिकुन इस को नियारण कर सकता है नहों कदापि नहीों । 
बल्कि इसका कोई गढ़ कारया और भारी अटि है कि जिस 
की भर आज तज्ष न तो हमारे शभलिन्तक नेताप्नों ने दृष्टि 
को न सकोर ने सम के ठोक कारण समालतम करने को ओर 
ध्यान दिया । शरस इस की व्याख्या इलनो हो क!फो है । 


नाना प्रकार की बीमारियों ओर संक्रामक 
रोगों को द्वाद्धि को उथाख्या । 

प्रिपयवरों ! इस का भो हस गदर सन्‌ १८५१ हे० के समय 
से मिलान करते हैं। देखिये कि जिस कदर सफाई देहात व 
नगरों का उयान गवनेमेसट को आजकल है या जिस कदर 
सरकारी या निज के शफाख।ने आजकल जारी हो रहे हैं, 
दुवाइयें त्िना सूल्य मिल रही हैं या जैसे आजकल डाक्टर, 
वैद्य, हकीम लोग अपने २ अनुभव को औषधियों का समा- 
चारपत्रों द्वारा विज्ञापन दे डाक विभाग को कृपा से घर बैठे 
दवा पहुंचा रहे हैं ओर जल वाय को शहि के निमित्त 
हुजी नियर लोग फीोलों से गंदे साले निशक्काल कर या 
शहरों में वाटरवक्स जारी कर झआारोग्य जल का प्रबन्ध कर 
संक्रामक रोगों के दूर करने का उपाय कर रहे हैं या 
जिस कदर वैेद्यक् ग्रंथों का हरएक भाषा में उल्पा हो कर 


(९) 
सती २ में प्स्लके सस्ते सूल्य में बिक रहो हैं, यहां तक 
कि हसारो स्वास्थ्य रक्षा के निमिक्त एक सेनेंटरी कमिश्नर 
शर्थात्‌ स्थाध्य-रक्षक हाक्षिण सियस कर रक्‍्खा है इसके सुक्षा- 
खले सें म तो इस कदर सफा।दे देहात को ओर गदर सें 
पहले सकोर का धयान था म इतने शफाखने सकोर या देशँ* 
बासियों मे खोल रकक्‍्खे थे स डाकखानों और समाचारपत्रों 
का ऐसा सुयस प्रबन्ध था कि सहसस्‍्तों कोसों को क्रोषचियें 
चर बेठे मिल जातों, म सिवाय संस्कृत या आरबो, फारसो के 
वेद्यक राम्बन्धी कोदे पुस्तक छापाखानों की बदीलत को डियों 
के मोल सिलती थीं कि जिस से वेद्य या डाकर के अभाव में 
हम उसे देख अपनो आवश्यकता को मेट सक्ते । न कहीं गंदे 
नाले निक्राले जाते थे । सम बाटरवक्स जारी था, न सकोर 
को ओर से आत् कल को भांति कोड हम को पुंछने बाला 
था कि तुम मरते हो या जोते। जब कि गदर के समय की 
ऋषपेला आज: कल हमारे लिये सब बालों का इतना सुंभीता 
है को उस सक्‍य की अपेक्ष/ अअ दूसवीं सक्ग भी बीसारियों 
का न होना कऋदिये था। कभी ही किसो रोग-को अत्तनत्द्‌ 
सुमादे चघुनी आहिये थो। हर तरह सें हम देवी करेपों 
अयोस्‌ रोगादिकों से. बचे रहते, परन्तु शोक का विषय है कि 
यहां उम्टा हाल है अथोत रोगों के कमा होने के स्थान में 
अब दस मणे ऋधिक रोग फैले हुए हैं । जिम रोगों कह न्तस 
कहुत कम सुनने में आत्त था बल्कि किसो २ का की नम 
की न सुन्क का थे आजकंस मास्तेवीसिकों के देह में चऋं् 
कक के हुए हैं देख लोजिये। कोदे लिसोंमिया के संग्रहण: 
लितारो में फंता है, कोड झुगीं, सिरदद वा श्ास से दुकऋा है, 
बाहों लाप लिक्षी! व बवासोर व बहुमूत्र रोक अक्यक जोर 
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दिखला रहे हैं। कहीं प्रमेह व मलेरिया व सन्निपात ज्वर 
या सब के गुरुघंटाल पलंग महाराज इस देश में सात समुद्र 
पार से पदापंण कर असह्य कष्ट दे रहे हैं | हैज साइब जो 
१२ वर्ष पश्चात्‌ कुंभ स्त्रान पर दुशन देते थे वे श्रम हरसाल 
बढ़े ठाठबाठ से प्ेगराज सहित दोरा कर जाते हैं। बरन्‌ 
देश के किसो न किसो भाग में छेरा लगाये ही रहते हैं। 
जहां बलासोर घ चोथेपा राजरोग कहला कर पिछले जन्म 
का पाप रूपाल किया जाता था, यहां अब प्रत्येश नगर व 
ग्रामों में फीसदी 3३ सन॒ष्य इस रोग में ग्रसित हैं । गदर से 
पहले के दृद्ों को देख लीजिये कि चश्मे से कुछ प्रयोजन नहीं 
रखते वेसे ही आंखों की ज्योति स्थिर है, अब जहां बीस 
बाइईस साल को अवस्था हुई स्कूल से निकलने भी नहीं पाये 
कि चएसे की ज़हूरत पट्टी । समाचारपत्रों में औषधियों के 
विज्ञापनों को उल्नट पुलट देखने लगे । कहां तक लिखूं मुझ 
अल्पक्ष में इतनो शक्ति कहां कि जो रोगों को द॒द्ठधि को सबि- 
स्‍तर वणान कर सक॑ | पया आप नित्यःप्रति अपनी आंखों से 
नहीं देख रहे हैं | अब रहा तोसरा संकट--अथोत्‌ 
अकाल मृत्यु से विधवानओं का सर्वनाश होना । 
सस्‍्मरणा रहे कि श्रो रघुवशभूषझ रामघन्द्र को महाराज 
के समय तक तो यद्दो कहा जाता था कि पिला के सासने 
पत्र को सत्य नहीं होतो थी ।. ख़र इस को तो जाने दीजिये 
बयोंक्ति आज कल के नदे रोशनो बालों को पहली सब्र बातें 
मिश्या व असम्भव मालूम होतो हैं । ख़ेर साहिब ग़दर के 
समय से हो मुकाबला कोजिये कि जितनी बिधवायें उस 
समय थीं उन से कद गुणों अधिक्र आज कल मौजूद हैं। 
क्षण प्रति क्षय श्रालक व क्षवान सृत्यञ्ञों को आत्तनाद कानों 
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में गूंजलो रहती हैं। हर गली व कूचे लें--कुहरास मचा 
हुआ है। वह कोन गछी घ मुहज्ला है कि जिस में दस बोस 
अभागे साता पिता अपने २ पुत्रों व जामात्रों के दुःख से अथवा 
बालविचवाये अपने २ प्राणाधार पतियों के कुसमय वियोग से 
दुःखित ह्वो स॒त्यु को इस सहान्‌ दुःख से मुक्त होने को 
महीषधि न समफते हों। वृदहु माता पिता चिता की 
चिन्ता हो कर रहे हैं कि ठन से पहले उन के देखते हुए 
उन की आंखों के तारे सहा दुलारे इस लोक से प्रस्थान कर 
जाते हैं | वे अभागे शेषाय रो पीट कर व्यतीत करते हैं। 
उन को न लो हैजा व छेग आकर लेता है ल निमोनिया व 
चौयेया सताता है । ग़रज़ जिचर देखो उचर संसार दुःखी हो 
रहा । जिस घर में खाने को सोजूद है, इेश्वर ने चन प्रताय 
ऐश्वय्ये ब राज्य सब कुछ दिया है, लक्षाघोश या अपने 
समय के कवेर हैं ते इर घड़ी इसो सोच में डूबे हुए हैं कि 
कोदे वेद्य या मद्दात्मा ओषधिया तपोबल से एक आंखों का 
तारा या इस ऐश्वय्यंसम्पन्न अन्येरे घर का उजियारा अधात्‌ 
एक पत्र दिखला उस के बराबर जवाहरात लेले, परन्तु यद्द 
आझाशा सफल नहीं द्ोती । जिस के यहां इश्वर ने दूस पांच 
सन्‍तान दो हैं उस के पास खाने को अन्न नहों, बह बेचाराः 
मुसोबत का सारा हर घड़ी यदह्दो कहता रहता है कि यह 
सन्‍तान कहां से चली आहईे, यहां श्रपना तो पेट भरता हो नहीं 
हल अभागों का पालन पोषण कहां से करें । यदि किसो साग्य- 
शालोी के संतानय द्रव्य दोनों देश्वर ने दिये हैं लो वह स्थय 
किसी ऐसे रोग से पीड़ित है कि वह इस एश्वय्य से लाभ 
महीं उठर सकता । यदि किसी भाग्यवान्‌ को परमात्मा से 
चन, सन्‍्लान व लन्दुरुस्‍्ती तोचों दे प्रतापशाज्ञी बनाया है 
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तो उस चर सें पत्र या जात्ताद शोक से दो एक पत्री अथवा 
पुत्रअधू विधवा बैठी हुईं उनके सब खुखों व ऐश्वय्ये को 
मिट्टी में मिला रहो हैं। वह रात्रि दिन चिन्ता में निमम्म 
रह इन सब सखों को दुःख रूणए मानता है। सव्वेसखिया 
कहुस समय बिरला हो होगा | पहले का यह वचन कि रास 
राज्य प्रजा सुखो, इस का कहों पता नहों चलता । ऐसे ही 
अमदनी का ख़याल कर लोजिये कि जहां हर पेशे वाला 
अपने पेशे मे समस्त था। बनिया आटा दाल बेबता था तो 
रसादिक बेचना उस के लिये महान पाप ग्रा | श्राक्षणों को 
नौकरो या कृषि वाणिज्य और ज्षत्रियों के लिये वेश्य 
या शूद्र कसम्मे करना महा निषेध था । सब की 
आवश्यकताय अपने अपने वरोनसार कम्मे करने से पूर्ण 
होती रहतोीं थीं, कोदे देश छोष्ट परदेश का माम भी न 
लेता था । वहां अब प्रत्येक मनष्य बीसियों काय्य करता 
है। वेश्य लोग सावन व सरेस इत्यादि घृणित वस्तुयें बल्के 
अपने द्वाथ से घी में चरसतोी तफ मिला डेचते हैं । ब्राह्मण 
लोग पेट की खातिर अपना कर्म घम्म छोड मौकरोी ओर 
परोद्दिताईे की आह से नीच सेवा करने लग गये हैं, छ्षत्रिय 
लोग राज्यही न दो शूद्र फर्म कर रहे हैं कद्दां सके इस समय 
का रोना रोया जाजे, देश छोड़ धम्म खो बिलायत यात्रा कर 
टरांसवाल और मोरीशस झादिक कालोनियों में जाते हैं 
परन्तु ये अभागे वहां भी चूके खा कुलो कहाते हैं । तिस 
पर भी चेन नहीं पाते हैं। विद्या बद्धि में जहां हमारा 
देश सवशिरोसणि हो सभ्यता की उच्च कोटि पर था और 
जिस समय दूसरे देशवासो निरे असभ्य और जंगलियों के 
तल्प थे। हमारे हो प्रुखाओं अर्थात्‌ ऋषि महणियों ने अनेक 


( ९२ ) 
शास्त्रों का आविष्झार कर जगद्गुरु की पद॒वी प्राप्त की थी, 
वहां हस उन्हीं के वंशज उन्हों प्रातन अस्भ्य जातियों के 
मुख से जो अब अपने तह समभ्धता के शिखर पर पहुंचा 
समफ रहे हैं महा सूखे और असभ्प कहलाते हैं यहां तक कि 
वे हमारा और पशुओं का सरना एक सा हो रूथपाल फरमाते 
हैं । बोरता व शरता के कारण जहां हम,रे पुरुखा देश देशा- 
न्‍तरों को जीत चक्रवत्तों राज्य करते थे, वहां अब हस उन 
को कुसन्तान कसद्विम्तत ओर डरपोक कहलाते हैं, पराघी- 
नता में दिन बिताते हैं, फहदाँ तक कहूँ मुझ अल्पज्ष में इतनी 
शक्ति नहीं कि जो इन संक्षटों का शतांश भी वणेन कर सक॑ , 
परनत अब दिन फिरते मालम होते हैं कि जो शभचिन्तक 
नेताओं की कोशिश से स्थान २ पर कानफरेन्स वा सभाय 
द्वोनो प्रारम्भ द्वोगदे हैं। अतएवं अब हस को सोचना 
चाहिये कि वह क्या कारण है कि जिससे इस नित्य प्रति के 
अकाल व अनावृष्टि से ठदरपृत्ति के हेतु किसो उपाय से भो 
सफलमनोरथ नहीं हो सकते । कौन हेतु है कि जिस को 
बदौलत रोगों की अधिकता और देह को दुबलता हो हस 
कभी तनदुरुस्‍्ती का दशन नहीं कर पाते ? क्या सबब है कि 
संक्रामक रोगों को बदौलत नित्यप्रति को मृत्यओं के कारण 
इस इृष्ट सित्र बा सम्बन्धियों को मौजद्गी का सख नहीं 
उठा सक्ते ? वह कौन पाप इसने किया है कि जिस का प्रति- 
फल छ्वम भोग रहे हैं, कौन अवज्ञा उस जगत्‌पिता को की 
है कि जिस का दयह वह इस को दे रह्दा है । या कौन 
अधम्स हमारे हाथों से हो रहा है कि जिस से हम इस दुरदेशा 
को प्राप्त हो रहे हैं । पहले समय में वे कौन घम्मांज्ञायें थीं 
कि शिन का पालन करने से हस स्वगं-सख भोगते थे। कौन 
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सोचा सन्‍मागे था कि जिस में चल हम ठोकर न खाते थे; 
बरन्‌ सरदुलेभ सनोरथों को पाते थे । पहले ऐसो यहां क्या 
बस्तु या कर्तव्य कम्म था कि जिसके कारया झष्टसिट्ठधि नव- 
निटद्ठटि हाथ कोड़े खही रह कर यह देश हिरसयगर्भ अथोत्‌ 
सोने को खानि कहलाता था। दर विलायत के मनुष्यों का 
इस को सत्य हो स्वयोभूमि जान समन ललचाता था । 

सोचिये, ध्यान दीजिये, फरमाइये-बडी छान बोन और 
खोज के पश्चात्‌ मुक को तो ( दूसरे छोटे २ कारणों के अति- 
रिक्त कि जो वे भी इन सकटों के सहायक हो रहे हैं। ) 
बढ़ा भारी मूल कारण गोबच व गोहत्या से गौओं को न्‍्यू- 
नता आर इन की रक्षा को ओर से हमारे दिलों का इट 
काना है। प्रियवरो | जो कि आक कल अधम्म में रुचि है, 
अचम्म को बातें द्वी संसार को प्रिय लगती हैं, अतएब मेरे 
इस निराले-समय विरूुदु-अरोचक् विचार या मत को सन 
चोंक न पड़िये, शान्‍न्त हजिये, पक्षपात व हठघर्म्मी छोड़ 
ध्यान दीजिये, यह न खयाल फोजिये कि इतना रुसय 
हसारः व्यय खोया। 


परमात्मा करे कि जेसे गोरक्षा या गोबच थे गावकुशी 
को सन साधारणा मनुष्य सो अलग रहे, हमारी न्‍यायशोला 
विचारपण ब्टिश गवनेसेरट तक भी चौंक उठती है ऐसे 
द्वी मेरे इस पसतक लिखित सप्रमाया और स्वयंसिहु निवे- 
दुन्में को ( जो आयये हिन्दू, मुसलमान व इसाहे सब को 
ग्राह्य करने पड़ेंगे ) ध्यान पू्वेक सन सहाघधोर निद्रा से 
भारतवासी जन व हमारो न्‍यायशीला, कत्त व्यपरायणा गब- 
नेट जाग उठे और इन संकटों व महान्‌ दुःखों से अपने 
देश भाइयों व दोन प्रजा को बचाने सें कटिबदु हो इस 
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जगतहितेषी लासकारो सत्यशिरोमणि जोव को रक्षा में 
दुत्तचित्त हो इस को वृद्धि की ओर धयान देव । अभी अनेक 
सज्जनों को शंक्रा सठ रदी ट्वोगी कि गो तो एक साथारण 
पश है, कैसे यह अन्न को संहगो का कारण हुई, केसे इस 
फो कसी ने रोगों को देश में फेला दिया या, गायों की 
न्‍्यूनता किस प्रकार हमारे देश के युवाओं व बालकों को 
अकाल सत्य अथवा विधवाओं फक्ी वृद्धि का हेत हो गई, 
किस प्रक्तार से इन को रक्षा अथवा वृद्धि अन्न को मसंहगी 
अथवा रोगों की वृद्धि वा अकालस॒त्य को रोक सकती है। 
ली जिये-कृपा करके ध्यान पूवक सुनिये, सपरोक्त सबे आप- 
दाओं का सूल हेतु गोबध है अथवा गौओं की न्‍्यूनता से 
सप्रभादा सिद्दु किया जाता है । 


दूसरा अध्याय । 
कस में गोबय होने से उपरोक्त तोनों सक्टों का द्वोना 
सिद्ठधु किया गया है । 

(१) प्रथम अन्न का संहगा रहना-यह तो स्वयंसिह्ु 
अथवा स्पष्ट विदिल है कि खेतों की जितनी अधिक जोताई 
को जावेगी उस में ठतना ही अधिक अन्न उत्पन्न होवेगा। 
किनत इस भरतखण्ड में खेतों की जोताई बेलों के द्वारा 
द्ोतो है खेती का सम्पर्ण भार अथोत्‌ जोतना व सोंचना 
ओर फिर अन्न का भूसे से अलग करना सब बलों ही के 
ऊपर है, परन्त बलों को उत्पत्ति गायों से होतो है। अत- 
एव जय असंख्य गोबध से गोओं की संख्या कम हु लो स्पष्ट 
हो है कि बेलों को उत्पक्ति भी कम ड्वोगी कि जिस से गदर 
के समय जो बेल २० ) रूपये में सिलता था वह श्ब प्रचास 
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रूपये में भी नहों मिल सकता! भरतखंट के किसानों में 
दरिद्रता के कारया इतनी शक्ति कहां कि को बलवान एवं 
मूल्यवान बेल मोल ले खेतों को खब जोतें । लाचार थोड़े 
मोल के बेल ले खेतों को एक दो दर्फ़ो कोल बीज डाल दिया 
कि जिस में कम जोलादे होने के कारण अ्राथे से सो कस 
अन्न उत्पलन होगा । इस कारया कमी जोत को कसी लपज 
क्रा कारण हुदे ओर जिस का मूल कारण गौओं को न्‍्यनता 
अथवा गोबथ का द्वोना है पहला सबब अन्न की मेंहगी का 
हुआ । (२) टूमरे इस में भी कोदे सन्देद नहों है कि अन्‍्म 
को उपज को झधिक्रता खाद अथवा पेस या च्रे पर है। 
खेतों में जेता ही अधिक खाद हाला जाबेगा बेसा ही अधिक 
अरून पेदा होगा, परनत अ्रच्छी और आरोग्यवयदुक खाद 
गाय बेलों से मिलती हे-पस्त जब गोखबथ के कारण गाय थ 
घेलों को कमो हो गईे लो खाद कहां से आवे-चनांचे कत्त- 
सान समय में देख लोजिये कि थंहे से गौहानो खेतों के 
सिवाय कि जिन में भो क्यादा भाग विष्टा का होगा और 
खेतों में श्विलकुल खाद नहों होती है। प्राचीन समय के 
कृषकों का नियस था कि अपनी आधी भूमि ओोलते बोते थे 
ओर शेष आअचधीो को गाय बलों के चरने को दोड देते थे वरन 
वे पशु दिन रात उसो जगह रहते थ कि जिस में उन के 
हरवक्त के रहने सहने से बिना दम लगे और बिदून कष्ट 
सहे खब खाद पढ़ कातो थो, फिर दूसरी फसल में उस पड़तो 
भूमि को जोतते बोते थे। और उन बोये हुओं को पहती 
छोड सन में उसी प्रफार से पशुओं को छोड़ देते थे यह एक 
सहझ ढंग खेतों में खाद के डालने का निकाल लिया था 
कि जिस के कारण दक्त मास समय से उन में जिगुश अन्न 
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सपज्ञता था। फिर को कि वक्त मान काल में अनुसंधान से 
दस लक्ष गाय व बलों का प्रति मासबध होना विद्त हुआ 
है और मिस्टर सो, आई. आ्रोजेन साहिब डादेरेक्टर कृषि 
विभाग बंबई ने निशाय किया है कि एक्न गाय या बैल से 
१०८० पोंड गोबर माहवारों पेदा होता है तो इन १० लाख 
पशुओं के नष्ट होने से एक करोड पेंतीस लाख समन साहबार 
अथवा सोलह करोड बोस लाख सन सालाना गोबर की 
खाद का नक़सान हुआ । जो यदि खेतों के अन्दर डाला 
वाता तो कस से कस पचास करोड़ सन अन्न उससे अधिक 
उत्पन्न द्वोता । यदि बिलायत याले इस खाद को उपक् 
पचास करोठ सन अ्रन्‍्न को हरसाल लिये भी चले जाते तो 
बाकी अन्त इसे पेट भरने को काफी होता और मंहगाई 
नद्दोती। द 

दूध के अतिरिक्त खाद को कमी से एक यह भी बहा 
भारो नक़सान हुआ है कि लाखों साल से खेती होते रहने 
से खेतों को सिटी में से जो रासायनिक पदाथ निकलते 
रहते थे क्षि जिन को पृतक्ति भारतवर्ष में गोबर की खाद 
( जिपत में वे ही रासायनिक परमाण अंदाज़ से टीक मौजूद 
हैं) करती रहतो थी परन्तु श्रब खाद न मिलने से उस के 
परमः रण नष्ट हो कर जमोनें कमज़ोर हो गई (विशेष कर इस 
समय सें जश्न कि नहरों को आबपाशी से जमीने ठंही हो 
गइ गोबर के खाद की बड़ी भारी आधशणश्यक्रता थी क्योंकि 
गोबर के रासायनिक परसाणा ( जिन का वर्णन इस पुस्तक 
के पांचवे भाग में किया जावेगा ) उस ख़राबी को दूर कर 
सक्त थे। अ्रतएव खाद को कमोये ये कहे प्रकार को हानियें 
कि जिन का मूल कारण गोबच से गायों की ल्यूनता है टूसरा 


( ९१७ ) 


कारण शन्‍मकी सेंहयो का हुआ ( ३ ) तोसरे यह भो सब को 
सानना पड़ेगा कि जो सनष्य थी टूथ खते रहते हैं उन को 
भूख सन मन॒ष्यों से कि लिन को घी दूध वि लकल नढ्ढों 
मिलता खहुत कभ्त द्वोसती है । अब जर। इतिहास तिमिर- 
नाशक को देखिये शि उस में लिखा हुआ है कि अजाउट्रीन 
खिलजी के समय में जो सन्‌ १२९५ ई० में द्विद का बादशाह 
हुआ है एक रुपये का साढ़े बाइईस सेर थी और छः मन दूध 
८० तोले के सेर से खज्रिकता था। पस॒ ऐसे सस्ते समय में 
खमीरों का सो कहना हो क्या है गरोब प्रजा तक भो घी 
हूच छक कर खाते होंगे । इत के पश्चात्‌ ऋनल टगठ ने को 
शहर अससादारों ऋम्पनो में हम देश में आया था अपनो 
यात्रा-पुस्तफ में लिखा है कि बसम्वद प्रान्त में सड़कों के 
ऊपर हस ने स्थान २ पर दूध के पौघाले अथोत्‌ प्याहुवें 
देखों थों कि लिन के पलठे आज कल लोगों को पानी को 
भी बिठलानी कठिन सालूम देती हैं। इस पर ध्यान देने 
से पाया जाता है कि ठप्त समय में सनष्यों के खाने में णिन 
को घो दूध इच्छा पूवेक सिज़नता था वत्त सान समय ७ सनष्यों 
से कि जिल को घी दूध के दशन भी कठिन दो रहे हैं अन्न 
कप्त सचे द्वोता था | इस से सितु हुआ क्षि वत्तसान काल में 
घी दूध के कम मिलने से पहले समय को अपेज्ञा अन्न का 
खर्च अधिक है जिस का सूल कारण गोयघथ या गायों को 
न्‍्यूनता है कि जो तीसरा क्षाण अन्न के मेहगे होने 
का हुआ । 

( ४ ) जो विचार पूर्वक्ष ध्यान दिया जावे तो एक गाय 
की ९ पीढ़ी से कम से कम हिसाब लगाने पर १ लाख १९ 
हज़ार ६ सौ ११८६०० मनुष्यों का पेट १ दिन भर सकता है। 


( रै८ ) 


अभी इस पर यदि कोई शंका करे कि किस प्रकार से एक 
गाय इतने सनष्यों को भोजन दें सकती है तो लीजिये ध्यान 
पूर्वक सुनिये | में अधिक दूध देने बाली गायों को ( जो दस 
पंद्रह सेर तक नित्य दूध देती हैं और जिन को संख्या कोसो 
अथवा छ्विसार हरियाने और दक्षिण देश में बहुत है ) छोड़े 
देता हूं बहुत ह्वी कम हिसाब लगाता हूं अथोत्‌ यदि एक 
गाय का अधिक से अधिक पांचसेर और कस से कस ९ सेर 
दूध मान लिया जावे और एक गाय का ब्याना केवल दस 
ही बार रकक्‍खा जावे कि शिन में भी पांच बछढ़े ओर पांच 
बद्धिया समकफ लो जावें तो कुछ अनचित न होगा | अस जब 
ए+ गाय पांच सेर और एक्क सेर का सथ्यभाग तीन सेर दूध 
देवेगी तो एक सास से उस से सवा दो सन दूध मिलेगा 
और छः मास में साढ़े तेरह मन इस प्रकार दस ब्यांत में 
१३५ सन दूध शस को मिलेगा। दुधी प्रकार उस को पांचों 
बलछियायें भी टूच देवेगी । अथोत्‌ मां बच्चों का कुल दूध ८१० 
सन होगा । अब यदि एक सेर दूध में आधयपाव चावल डाल 
कर खोर बनाई जावे तो यह १ सेर भोजन खीर का १ सनुष्य 
के लिये अलग होगा। अतएव आठ सौ दूस सन दूघ में 
३२४०० मनष्यों को भली भांति तृप्ति हो जावेगी। अब 
शेष रहा पांव बछछे या बलों का पुरुषाथ | सो यदि एक 
जोडी बेल से कम से क्रम २० बीघा कच्चे एक फसल में 
जोतना मान लिया जाते तो उन अढ़ाद जोडी बेलों से 
दोनों फसलों में १०० कोचे खेती बोद गदे । पस यदि इस 
तीन सन ही प्रति बोचा पेदावार मान लेबे तो तोन सौ 
सन फोी साल अन्‍्न रसनन्‍्होंने पेदा किया जो कि कस से 
कम बेलों के काम देने का समय १० बष हो रख लिया 


( ९७ ) 


लाये तो तीन सहस्त्र ३०००९ सन अन्न उन्होंने अपनो 
आय में कम से कम पेदा कर के दिया। अब रही उनकी 
खुराक सो भूता लो जो अन्न से निकलेगा काफ़ो द्वोगा। 
बाक़ी रहा ख़चे दाने का, सो यदि दूच देनेबाली गायों को 
१ सेर नित्य अन्न दिया ज!वे तो एक,गाय १ मही ने में ६ घड़ी 
या रः मास में सादे चार मन खावेगो जिस का दस ब्यांतर्मे 
४४६ सन अल्‍न द्वीगा | इसो भांति इतना ही उस के पॉच 
बच्चे अयोत्‌ बद्धिया खाददेंगों अर्थात्‌ कुन खचे २१५०९ मन 
अन्न का गायों पर हुआ | बलों की खराक भी १ सेर प्रति 
बेल रख लो जावे तो अढादे ऊोड़ी बैलों में ५ सेर नित्य का 
ख़च हुआ अथोत्‌ बेलों के ख़च में १० वर्ष में ४४०५ समन अन्न 
आया । पहले मनुष्यों के लिये जो खोर में आधपाव फो 
सन॒ष्य चांवल डाले गये हैं उन को भी जोड़ा जाते तो ३२४०० 
सनुष्यों के खाने में लगभग १००६ मन के चावल लगेंगे अथोत्‌ 
गाय, बेल और मनेष्यों का सब खर्च आ्लाठधों बीस सन का 
हुआ ।इस को उन के पेदा किये हुये ३०००६ तीन सहस्त्र मन 
से घटा दिया तो २१८०६ मन अन्न शेष रहा। अब यदि 
अधिक से अधिक एक सनष्य के खाने में ? सेर अन्न सान 
लिया जावे तो इस अन्‍्न में ५५२०० मन॒ष्यों को तृप्ति हुऑडे। 
इस से पहले हमने केवल दूध से ३२४०० सनष्यों का तृप्त हो ना 
सिद्दु किया है, बस इन दोनों को मिला लिया तो १ गाय 
की ९ पीढ़ी से एक लाख उन्‍नोस हज़ार कः सौ मनष्यों का 
भोजन हुआ । झतएवं १ गाय का सारना मानो ९,९०,६०० 
सनष्यों के भोजन का नष्ट कर देना है, जिस में केवल डेढ़ 
दोसो मनुष्य नामधारो सिह्ों का संह काला द्वोता होगा । 
यदि १ गाय के बच्चों के बच्चों का हिसाब लगाया जावे तो 


( वे 


उस का गशितस करना ही कठिन हो जायगा। अतएवं १गाय 
के मरने से ९,१०,६०० भसष्यों को रोज़ी' का कम हो जाना 
घोथा कारण अन्न के संदगे होने का हुआ । 

बविद्ति हो कि हमारा यह छ्विसाब बहुत ही थोड़ा है। 
कसी को श्री स्वामी दयाननद्‌ जो सरस्वती ने अपनी पस्तक्ष 
गोकरुणानिधि में चार लाख दूस हज़ार चार सो चालोस 
मनुष्यों के भोजन का ९ गौ के मरने से नष्ट होना लिखा है 
और फकीर दीनमुहम्मद्‌ साधन ने अपने ३ साथ सन्‌ ९००५ 
ह० के बंबदे के व्याख्यान में गोहटया से अठारह किरोड 
रुपये सालाना के नक़सान का द्विसाब देश का दिखलाया 
है । ओर मौलाना मौलवी फरु ख़ी सादर ने जो श्री स। न्‌ नव्वाय 
साहब रानपुर के उस्ताद हैं अपनी पुस्तक ( बरकत बगर 
हरकत ) में लिखा है कि केबल रियासत रासपुर का यहां 
को गोहत्या के कारण १६,२८०,८,३०० रुपये शा सालाना नक़- 
सान होला है। अब आप ही सोच लीजिये कवि जहां दूस लक्ष 
गौओं का प्रति सास बच द्वोता है वहां देश की कितनी हानि 
ह्ोगो । हा | भगवन्‌ लिखते हुए हाथ कांपता है आंखों से 
अश्यधारा जारो है स्मरण-शक्ति नष्ट हुईं जातो है अतएव 
सेरो सास इस समय नहीं क्षि जो इस गोबच से हुई हनि 
का शर्तांश दविशाब भी ऋष के सामने पेश कर सक। 

( शंक्षा ) सास लिया कि ये चार कारण अन्न को मंह- 
गाद के हैं किन्तु पहले समय में जशितनो खेती बोद जातो 
थी उच्त से कई गुणी अधिक आज कल बोहे जाती है जहां 
सघन बन खड़े थे वहां अब खेती लद्दलह रही है तो क्या यह 
कृषि योग्य खेतों को अधिकता इन सपरोक्त द्वानियों की 
जिन को आप बतला रहे हैं पृत्ति नहों कर सक्कतो ? 


(3) ४2० 


( शक्रा समाचान ) निःसंदेह याद स्थल द्ष्टि से देखा 
काने ती यह कथन आप का ठोक प्र रु “पर 
यदि विचार पूल्रक सहम दृष्टि से ! । 
का फट जाना ओर बजर भमि टहई कैर| यहां उपितों गो हीना 
पाचता कारण अ्रन्‍न को मेहगाईे ऐ कद आपपयगा/ी कयांकि 
पद विद्या द्वारा यरोपियन जिद्ाओं लैअंक्षतु कर् दिया है 
कि व॒क्षों की पत्तियां हणा में से कारवन की जो एक प्रक्तार 
का विष वयों के रोकने वाला है खंचती रहती हैं क्लि जिस से 
वाय शद् हो कर भाफ ओर बादल बनते रहते हैं जिम से 
बषों को अधिकता होतो है। लेकिन जो कि वत्त मान काल 
में बन व जंगल कटने आरम्भ हो गये, वायु-शद्ठि का यंत्र 
न रहा, को अनावृक्तटि का कारण हो गया | इस के अति- 
रिक्त वक्ष एक प्रकार से देवीपम्प अर्थात्‌ जल खेंचने का यंत्र 
है। क्योंकि यह तो स्पष्ट ढ्ी विदित है कि सूय्ष भगवान को' 
सहायता से जो भाफ पश्वी से उठती हैं उन्‍्हों से खादुल बन 
कर वष्टि होती है अथोत्‌ वृष्टि को अधिक्षता भाफ को 
अधिकता पर निभर है। पस वर्षा का जो पानो पथ्णी पर 
पड़ता है उस को सूय्ये झपनी आक्ृषश शक्ति व उच्णतः से 
भाफ बनाता रहता है यहां तक्क कि भूमि के भीतर की भी 
फुट दो फुट तक को नमी को खेंच कर भाफ कर देता है । 
परन्तु बधों का जो जल बहुत नीचे पहुँचजाता है बह सूय्य 
की शक्ति से बाहर हो जाता है कि जिस को वृज्ञ अपनी 
जड़ों से खेंच कर डाली व पत्तों तझ्न पहुंचाते रहते हैं शरीर 
फिर उस को सूथ्ये भाफ बना कर बादल कर देता है अथात 
जो कास भाफ बनाने का जो पृथ्वी के भीतर के पानो से 
से बनती सय्य की शक्ति से आहर था उस को व॒क्तों ने झासान 










( २३२२ ) 


कर दिया कि जिस से वर्षो की अधिकता होती है| लेकिन 
जो कि अब वक्षञों के बनों के कट जाने से कमी हो गह्े इसो 
कारण प्रति वर्ष ब्षों की भी कमी हो गई । सुना है कि 
यरोप देश में सिसली द्वीप का जंगल एक दर्फ सब काट 
डाला गया था कि जिस से कहे वर्षो तक वहां वष्टि नहीं 
हुई । जब य्रोपियन विद्वानों ने इस को जाना तो फिर 
वहां वक्त लगा उन को रक्षा को गदे। तभी से वहां 
फिए वैधी हो वृष्टि होने लग गदे। क्या आप लोग नहीं 
जानते क्लि इमारे सहषियों ने हरे वक्त का काटना 
अथवा उस को डाली व पत्तों का बड़ी आवश्यकता 
के सिवाय तोड़ना भद्दापाप लिखा है इस का गौण कारण 
उपरोक्त हानि भी है। दूसरे बनों के कट जाने से लकड़ी को 
कमी हो गद्दे ओर सप्त के स्थान में भोजनादिक बनाने में 
गोबर के उपले। का व्यवहार होने लगा कि जो और भो 
खाद को न्‍्यूनता से कमी पेदावार का कारण हुआ । अब 
दुख लीजिये शंक्रा करने वाले की इच्छा के विरुदु बनों का 
कट कर खेत ही जाना दो कारण अक्नाल ओर अनावृष्टि के 


बन गये । इस के अतिरिक्त बसों के कट जाने से पशणणओं के 
चरने को भूसि भो कम हो गदे कि जिम से बड़ी भारो हानि 
इन परसोपयोगोी, जगत्हितेषी पशुओं के पालने में दो गे 
ओर साथ ही पष्टफ्ारक मसाले और आओपषधियों को बनों 
के कठ जाने से कमी द्वो गढ्ढे । अत एव इन लपरोक्त रः कारणों 
से जो एथक् २ हनि पहुंचा रहे हैं सिददु हुआ कि गोबच 
विशेष कर इस मेंहगी का मुख्य हेत है । याद रक्खो और 
घोर निद्रा से जागो कि यह केवल गौओं का नाश नहों है, 


( रह ) 
वरंच अन्न के असंख्य भडारों में छप्मिका लग जाना या देश 
भर को सवनाश कर देना है। 

- ( द्वितीय शड़ा ) आप चाहे गोबच को अन्न को मंहगी 
का कारण खतलाव परन्त हमारी ब॒दह्ठि में तो विदेशों को 
अन्‍रून का जाना इस मेंहगी का मुख्य छेत है। देखिये २० 
जनवरी सन्‌ १७०८ के हिंदुस्तान पत्र लाहौर ने लिखा है कि 
जनवरो सन्‌ १९०५ से अक्त घर तक १९० मास में केवन पंजाब 
प्रदेश से २०, ५६०, ४०१, हंडरवेट गेहूँ ( हंडरवेट ४६ सेर के 
छगभग ड्ोता है ) कराची बंदर से जहाजों द्वारा बाहर गया। 
उस साल जब कि देश को दोनों फ़मलों का नाश हो चका हे 
मंहगी ओर अक्राज के हो जाने में आाशचय्यथ हो क्या है।यह 
तो केवल ९ सबे का हल है दूसरे सूबों से अन्य बंदरों द्वारा 
को गया बह अलग रहा । यदि यह सत्र अन्न हमारे देश में 
हो रद्दता तो अन्न को मेंडहगादे न होती । 

(उत्तर) निस्सदेह इस में हम भी सहमत हैं और इसी 
कारणा अपनी इस पुस्तक में पोछलदे लिख आये हैं कि ( दूसरे 
छोटे २ कारशों के अतिरिक्त कि ओ वे भी इन सकटों के 
सहायक दो रहे हैं बहा भारी सूल कारण गोबच है) सो 
उन में एक छोटा कारण खिदेश को अन्न का जाना भो हे 
क्योंकि एक विप्न के अनेक कारण होते हैं को मुख्य होता है 
बद्दी दूर करने से सब दूर हो जाते हैं। क्या अ्राप इस बात 
को स्थोीकार नहीं करते कि जिस खाग में ९०० वृत्ष आम के 
होवें और उन में से ८? बच्च काट डाले जावे तो शेष २०ब॒ृत्ष 
भी उतना हो फल देंगे कि जितना पहले १०० देते थे और 
फिर आम का उन ८० ब॒न्तों के कट जाने के पश्चात्‌ भी बहो 
भाव रहेगा जो पहले था ? नहीं कद्पि नहों, यह तो स्पष्ट 
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ही है कि जितनी गौएं सारो जाती हैं उतने बच्चे पेदा नहीं 
होते तो सिद्दु हुआ कि बैलों की उत्पत्ति के वक्ष को कभो 
हो गद । पस बैल कस येदा होने से मंहगे अवश्य मिलेंगे 
जैपा कि सरकारी नक्शों तक में स्वीकार किया गया है कि 
एक शतःढदी के भीलर बेलों का सूल्य प्रति सेकड़ा तीन सो 
रुपये अधिक्र हो गया, अथोत्‌ भको बेल पहले १० ) रु० में 
मिलता था वह अब ४० ) रु? में सिलता है कि जिन के कम 
मिलने से खेतों को जोताई कम होने लगी और गाय बेलों 
की न्‍्यूनता से खाद भी कस हो गई कि जो दोनों कारण 
कसी पेदायार के हो गये । यदि गाय व बलों की बैसी ही 
सधिकता रहती जैसी कि पहले थी, और फिर विदेशों को 
अब्ल भी आता रहता तो अन्न का स्राव दृतना संहगा न 
होता । झ्या अआपनहीों देखतेकि इस देश में इतनी जरवधिकता 
से अन्न लपञजता था कि देशवासियों को आवश्यक्षला दूर हो 
जाने के पश्चात्‌ करोड़ों मन हर साल कोठों झोर खत्तों में 
चिरक्षाल सक्त बंद रहता था। जैसे कि आप के लेखानप्तार 
भी दोनों फसल नष्ट हो जाने पर भी करोड़ों सल अन्न भी 
बारह चला जा रहा है और फिर सभी इस देश की रत्लगर्भा 
भूसि सस्ता भंहगा जेसे हो यहां वालों की भी जठराप्नि को 
ज्चाला को बमातोी है | इस से सिट्दु हुआ कि यदि गायें 
पहले को भांति अधिकता से होतीं तो उन से पेदा हुए अन्न 
का तो दिप्ताब हो क्या है हमरे पूने लेखानसार पत्रास 
करोड़ मन खाद को कमी का ही अन्न विदेशियों को काफी 
होला । शोक तो यह है कि इधर तो खेती का मुख्य साथन 
ज्पोत्‌ गाय बेल कम्त हुए, और दूमरी ओर विदेश को अन्‍्न 
काने ऊूग गया । फ्रियत्रर सज्जनो ! याद रक्खो और विश्वास 
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करो, यदि गाय बेन यहां पहले को भांति अधिफ्नता से द्वोते 
तो यह विदेश को छलन का जाना ऐसा था कि जैसा पृथ्णी 
को गोजाई में बहे २ पव्वत या नारंगी को गोलाई में उस 
का ख॒रदरापन कुछ भो फक नहीों डाल सकता । ज़रा आदेन 
अकपरी नासझ पस्तक को देखिये कि लस में उपज के लिहाज़ 
से भूमि के चार दज स्थापित किये हैं जिम में अव्वल दर्ज की 
भूमि का नास फ़ारसो भाषा में पौलिश रक्‍्खा है उसको रबी 
की फप्तत की पेट्ूधवार का निम्न लिखित आशय है अर्थात्‌ पो लिज 
भूसि हरसाल और हर फसल में घोने योग्य रहतो है। उस 
के १ छीघे में अव्वल नम्बर का गहू ९८९ मन फोर मच्य श्रेशी 
का ९२५ सन अर तीसरो फ़िस्स का ८॥५५ आठ सन पंतीम 
सेर अर्थात्‌ कुन अठृतोश सन पेंतीस सेर होता है, परन्‍्त जो 
कि सम समय का सन आज कल के २६ सेर को खराखर था। 
इस से २३५ मन अंग्रेज़ी सन से ९ बोधे को गेहूं की पेदावार 
हुईं । अप आप देखते हैं कि बंदोबस्त में जो भूमि उच्च श्रेणी 
की सानी गई है उस की उपज उस हालत में कि जब उस 
की सिचादह और खाद का पूरा प्रबन्ध किया जावे १०६ सन 
फी बीघा रक्‍खो है । इस से विदित हो गया कि सहाराजा- 
विरःज्ञ अफबर के ससय से अथोत्‌ अढादहे सो बे में हों पे- 
दावार अन्न फो अढादे हिस्से से १ हिस्सा रह गडे । इस के 
अतिरिक्त पहले समय के छोटे २राजा महाराजाओं को सेना को 
आजकल के समाटों से अधिक्रता और राज्य कोष का भरपूर 
रहना कि जिस में से सहमृद गज़नबी जेसे कई बादशाह 
सहस्त्रों कट सोना चांदी व जवाहरात से भर कर ले गये 
ओर फिर लप्त के पश्चात्‌ दिल्गी के बादशाहों की उदारता 
और फजलखचियां जिन का थोड़ा सा बणन-हमस आागे-करेंगे 
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स्पष्ट सिद्दु करती हैं कि यदि अन्न को अधिक उपज से माल- 
गुजारी में अधिक न सिल्नतता तो इतनी उदारता अर लूट 
द्वोने पर भी ख़जाना कैसे मालामाल रहता, इसो से यहां को 
बसुंघरा को रत्रगभों कहा गया है, परन्तु अब गौश्नों को 
कमी से पेदवार अन्त की बहुत कम हो गदे और यदि अरब 
भी रोक न हुई तो न मालम देश को क्या दुशा होगी । अब 
आप हो न्याय कोजिये कि यदि उतनी हो पेदावार अन्न 
को होती चलो जाती तो विदेश को श्रन्‍न का जाना छ्या कुद्ध 
हानि कर सकता था ? नहों कदापि महीं, इस से है भाहइयो |! 
अब घोर निद्रा से जागो और अंतिम फल को सोथ गोरक्षा 
पर कटिबदु हो जाओ, नहों तो पद्वताओगे और इस समय 
को फिर न पाओगे। 

अब द्वितीय संकट अथोत्‌ रोगों की वृहि का होना सिद्ठ 
किया जाता हैे-जो कि पूव काल में खेतों में गोबर की खाद का 
व्यवहार होता था जो अपने अपूव रासायनिक पदार्थों के 
योग से कि को सस में होते हैं बश्लो भारी अन्त को बलकारक 
एवम्‌ आरोग्यवदु क कर देतो थी परन्तु अब जो कि पशुओं 
को न्‍्यूनता से गोवर की खाद का मिलना कठिन द्वोगया 
ओर इस के स्थान में किसानों ने ब्रिष्टा का उपयोग खेतों में 
करना आरभ्म किया कि शो शहरों में स्युनिसिपिल्टी को 
ओर से एक प्रकार का व्यापार द्वोगया है। क्या आपने नहीं 
देखा है कि शहरों में खेतों के भीतर दो दो तीन तीन फट 
गहरो बिष्टा डाल कर उन में नाना प्रकार को शिस श्र्धात 
आलू गोभी थोंडा सूली आदिक बो देते हैं। और इस के 
प्रभाव से एक फसल में कदे बार फल ले लेते हैं। यह तो 
स्पष्ट हो है कि को पदाये उन में घोये जावेगे उन में बिष्टा 
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का अंश अवश्य द्वोगा । खल्के यह्त कहिये कि उस का सत 
या सार उत्त तरकारो व अनन्‍न में प्रवेश कर जावेगा । एक 
जरासी बात को देख लोजिये कि बहुधा वेद्य लोग बतलाया 
करते हैं कि अमुक काढ़े के नीचे अमुक्त ब॒द्त को लफही की आग 
देना य। इस औषधि को इतने दिन अमुक्त वस्त के भीतर 


दबा देना | अतएवं जिप प्रक्वार उत्त लकड़ी को आग का 
गण उस औषधि में प्रवेश कर जाता है तो क्या ठस विष्ठा 
अथवा मेले का सार भाग उप्त तरकारो अथवा अन्न में प्रवेश 
न करेगा | ओर क्या यह अन्न या तरकारों को अधिकता 
जो अस्पश्य खाद से हुए वह रुपान्तर में उस बिष्टा का 
अंश नहीं है ? झवश्य है।निःपन्देह है। अतएव जब उस मल 
मूत्र का सारांश ठप तरकारो वा अन्न में प्रवेश कर गया 
और प्रत्येक नगरवासियों के खाने में आना, प्रारम्भ हुआ 


अथाोत्‌ जब शनेः शनेः उत्त का सारांश हमारे शरोर में संग्रह 
होता गया तो काफी तादाद दो जाने पर वही हसारे असाध्य 


रोगों का कारख हो गया, फिर ऐसे भष्ट तत्क्षाल फलदायक्ष 
रस के सेवन करते क्या आवश्यकता है कि हम अधिक दिनों 
सक पहले की भांति शखय्या सेवन कर के अपना ठउपाज्जित चन 
बेद्यों फो देव और व॒था कुट्म्ब बालों को अपनी सेवा का 
कष्ट देवें। सज्जनो ! इसो कारण हमारे त्रिकालदर्शी महषि 
गयणों ने बोये हुये खेत के भोतर अथवा बाग़ और जलाशयों 
के समीप मल मृत्र का त्याग महा पांप लिखा है और यहो 
कारण है कि श्राज कल की सफाई अपना कुछ प्रभाव जमा 
रोगों को दूर नहीं कर सकती । अतएवं गोबर की खाद का 
अभाव जो गौओं को न्‍्यूनता और गोबघ के कारण हुआ 


अर जिस के अभाव में विष्ठाः को भष्ट खाद के डालने की 
पृथा प्रचलित हु प्रथम कारण रोगों को वृद्धि का हुआ । 
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(२ ) जिस समय गायों की अधिकता के कारण थी का 
भाव सरता था उस समय चर्बो का भाव मंहगा था, दोयम 
मनष्यों के हुदूथ. का घसम भाव भो कस न हुआ था । इृत्त 
कारण घो में चर्बी या किसो और हानिकारक वस्त का 
उपयोग नहीं ह्ोताथा ।वक्त मान काल में जब कि गायों को 
न्‍्यूनता से घी का भाव सेर व तीन पाव तक्ष पहुंच गया 
तो भृष्टाचारोी लोगों ने उस के भोतर चर्बो आदिक घणित 
वस्तुओं का उपयोग करना प्रारंभ किया। चुनांचे बड़े बढ़े 
नगरों में तो अधिकतर चर्बों मिश्रित हो घो बिकता है। 
सन्‌ १८९८ है? के 'भारत-मित्र समाचार-पत्र से ज्ञात हुआ था 
कि कलकत्ते के घी को ड्ाक्टरों ने कांचा तो उस में फो सदी 
८० सन्त गाय शुक्र आदिक पशुओं को चर्बों पादे गहे कि 
जिप्त के कारण तेरह दूकानदार वेश्य जो इसस्वास्थ्य नाशक 
नोचकम्म के करने वाले थे बिरादरों से अलग किये गये । 
और वे सहस्जों फनस्तर ऐसे घी के शीघ्रता से अन्य दिसा- 
बरों को भेज दिये गये | अब ध्यान देने योग्य बात है कि 
यह कर्म हिन्दू सुतज्मान दोनों मतों के धम्म नाश के अति- 
रिक्त कितगा बढ़ा कारण स्वास्थ्य के बिगडने का है। इसी 
तरह से विदेशी खांड अ्रयोत्‌ कंद का हड्डियों और बेल के 
रक्त से साफ करना और अधिकता के साथ उस का देश में 
व्यवहार होना रोगों को वृद्धि का कारण हुआ । पस चर्यो 
को घत में मिश्रित करने की घृणित प्रथा जो गायों को न्‍्यूनता 
और गोबच के कारण प्रचलित हुईं दूसरा कारण रोगों को 
बहि का हुआ । द 

. (३ ) तृतीय--जब घी दूध सस्ता था तब यह धनो 
निधेन सभी को खाने को भली भांति मिलता था कि जिस 


( २७ ) 


से वन के मुख्य अंग प्रत्यंग सब बलवान्‌ होते थे। यदि उन 
को देवात्‌ कोई रोग भी हो जाता था तो उस से वे शी घ्रता 
से आरोग्य हो जाते थे। इस पहले अपने लड़कपन की 
अवस्था में देखते थे कि जब कभी अहोर जाट आदिफ किसानों 
को ज्वर ह्वो जाता था तो वे तुरन्त हल जोतना और परिश्रम 
करना आरंभ कर देते थे कि जिस के करने से ज्यर का पता 
भी नहीं लगता था। परन्तु इप समय ऐसा हम किसो को 
नहीं पाते कि जो दो एक दिन के हो ज्वर आजाने से फसल 
भर को बेकार न हो गया हो | परिश्रस करना तो अलग र हा 
बिना सहारे उठना बेठना भी कठिन हो जाता है। पहले 
रोगो चार रः सास तक शब्या पर पड़ा रहता था । देद्य, 
डाक्रों के इलाज से चाहे सन को उमड़ निकल जाती थी परन्तु 
अब तो खाट पर पड़ा नहों कि यमपर को प्रस्थान किया। 
इलाज की ञझाशा सन की मन में ही रह जाती हैं। द्‌दु 
लोग जो थे कहा करते थे कि बेटा तमने इतना पानो नहीं 
पीया है कि जितना हमने घी दूध खाया है । यह कहना 
उन का सत्य है क्योंकि अलालट्टोन के समय कातो 
कहना ही क्या है कि जब एक पसे का डेढ़ पाव थी मिलता 
था । किन्तु गद्र के समय में भी कि जिस को केवल पचास 
हो बये हुए हैं एक पेसे का छटांक सवाद्टटांक घी मिलता 
था | यही कारण है कि ठन का खल अब तक वसा हो है । 
वे इस वृद्रावस्था में भो हम से अधिक बलवान हैं, उन के 
नेत्रों की ज्योति अभी बेसो ही बनो है। एक हम हैं कि 
जहां चोदा पन्दट्रह्व बष को आय हुई कि नेत्र रोग को शौट 
साइट कद चश्मा लगाना आरम्भ कर दिया। या नजला 
रुतर ने से अन्धे हो गये, और क्यों न हों? देखिये मनष्य तो 


( ३० ) 
संकोव हैं किन्‍त बिना चिकनाई के मिलों की निर्भाव कलों 
के परजे भी नहों चल सकते । ऐसे छवी गाड़ी या कोल्हू और 
चरखे आदि के लोहे में यदि घिकनाई न लगाओ तो उस के 
परे शीघ्र घिम कर नष्टभष्ट हो जावेगे। फिर क्या आप 
नहीं जानते कि मोस या चर्बी की चिकनादे से मोमग्रत्तो, 
मिही के तेल से लेम्प और नाना प्रकार के तेलों से साथा- 
रण दीये जला करते हैं और घी के सहारे मंदिरों में चका 
घोंच रहती है। तात्पय्य यह है कि थ्विना चिकनाड़े के चाहे 
बह किसी प्रक्तार को हो रोशनो कदापि नहों ठहरती, तनिक 
तेल था घ॒त का अभाव हुआ कि ज्योति नष्ट हुददे। सज्जनों ! 
जब साथारणा तच्छ दीयों वा लेम्पों की यह दशा है तो क्या 
देश्वरोय रचना के अद्वितीय अनुपम दिया अधोत्‌ सनष्यों 
के नेत्नों की ज्योति कि जिस से संसार के सब काम चलते हैं 
बिना चिक्रमादईे स्थिर रह सक्तो है? नहों कदापि नहों । 
इस से सिदु हुआ कि पुराने मन॒ष्यों ने जिन को उत्पत्ति 
गदर से दस बीस वर्ष प्रथम की है। खब्र घी दूध खाया है, 
उन के नेत्रों के दीये में अभी जचिकनाद बाको है। हमारे 
व्यवहार में जो कि घी टूथ औषधि को नाई आता है इसो 
से हसारो आंखों के चिराग टिसटिमाने हागते हैं । इस 
के अतिरिक्त _म लोग युवा अवस्था से हो बवासीर, 
धातत्ञीगता और प्रमेद्दादिक रोगों में फंस काते हैं। फोस 
अधथकोस चले कि हांपने लगते हैं। तनिक दो एक वभसने या 
दस्त हुए कि अंग शिथिल हो संसार से चल बसे। अतएव 
_ ग्रदि गोबच के कारण गौओओों को न्‍यूनता न होती तो यह 
घूत झथवा दुग्ध लगभग उसी भाव में हम को मिलते रहते 
और फिर ये नाना प्रकार के रोग हमारे शरोर को अपना 


( के) 
लिवास-स्थान बना अवसर पा इमारे श्रकालमृत्य का कारण 


न द्वोते, इससे मिटु हुआ कि धो वा टरप को अलब्यता कि 
जो गीओं को न्‍्यूनता और गोबच से हुईं तीसरा कारण रोगों 
के फेलने का हुआ । 

(४ ) चोथे-प्राचोनकाल में यहां स्थान २ पर यज्ञादिकत 
होते थे जि के कारण वाय की श॒द्धि ह्वी यथेच्छा दषों का 
कारण ओर रोगों के नाश का हेत होता था इस में विशेष 
प्रसाण को आवश्यकता नहीं है। इस को यरोपीय विद्वान 
भो सानते हैं कि अपग्यिर्मे किसो बलकारक औषधि के डालने 

से जो घना उत्त से ठठगा बह दूषित बाय को पतला कर 
बाहर निकाल देवेगा, ओर शद्दु वायु प्राप्त कर आरोग्य का 
कारण होगा। इसी से संक्रामक रोगों में बाय शटद्धि को डाकुर 
लोग भी गंधक का अप्यि में छालना रोगनाशक बताते हैं । 
इकफोस लोग भी ऐसे समय सें अ्म्बर या ऊद जो एक प्रकार 
की सुगंचित औषधि है जलवाते हैं| परन्तु क्रो कि हमारे 
महरषिंगण पद्थ-विद्या वा विज्ञान-शाख के पूण ज्ञाता थे 
अतएव वे इन वस्तुओं के अतिरिक्त गुचचे, सोमलता, कपूरा- 
दिक को घत तिहा हलवा व खोर सद्वित अग्नि में हृवन कर 
वायु की शद्धि करते थे। अब जो कि घो दूध कि जिस से 
यज्ञादिक काय्य होते थे खाने को भी प्रति सेकडा पांच म- 
नुष्यों को नप्म मात्र कठिनता से मिलते हैं फिर किस को 
शक्ति है कि पूर्व समय के अनुसार यज्ञ करे | अतएव यज्ञा- 
दिक शुभ कर्मों का नह्ोना जो गोबध वा गोशओंको न्‍्यूनता 
के कारण से हुआ चौथा कारण रोगों को वृद्धि का हुआ । 

( ५ ) पंचम-गोभांघ का सेवन भी इन संक्रामक रोगों 
को बृद्ठि का हेत है इस को हम मुसल्‍्मानोी ग्रंथों जौर डाकूरों 


( २ ) 

के कथन से सिद्दु करेंगे। यहां हम मूल भाषा को दोड़ उस 
का भावषाथ लिखेंगे । यदि असली लेख देखना हो तो आप 
हमारी बनाई उदू की पुस्तक (नसखे दाफअ सस।यबे हिन्द) 
को देखे । 

देखो ( तोहफतुलू मौमनीन ) नासक् ग्रन्थ में लो यूनानी 
वेद्यक का सान्‍्य ग्रन्य है लिखा है कि गोसांसबहुत गरिष्ट व 
गम है। पित्त सम्पन्धी रोगों का कारण ओर कुष्ट, पागलपन, 
दाद, गंज आदि संक्रामक रोगों का हेत है और दांतों और 
मसदों के रोगों को पेदा करता है । उसो पुस्तक में गो दुग्ध के 
ये गुण लिखे हैं अथोत्‌ ठत्त के तुरन्त निकले दुग्ध का पीना 
मस्तिष्फ को बलकारक ओर भल ओर पागलपन की मो मारी 
को दूर अ्रौर चेहरे का रंग सुख करता है। ऐसे ही ठस के 
गरुस दूध फा सेवन पुष्टिफारक है और स्मरण शक्ति को बढ़ाता 
और अनेक रोगों को टूर करता है। सौलयी फ्रू खो साहब 
उस्ताद छद्विगहाई नेस श्रीमान्‌ नव्याघ साहब रामपुर अपनो 
पुस्तक ( बकत बगे रहरकत ) में गोमांपघ के बहुत से दोष 
दिखिणाते हुये लिखते हैं कि आजकल का रोग कि जिस को 
अंग्रेजी में केनतर कहते हैं (जो मुंह में एक जरूम दो जाता 
है अव्वल डाढ़ या दांत को जड़ में या गाल में अन्दर को 
ओर थोडा सा चसढठा छिज् जाता है फिर घाव बढ़ते 
बढ़ते सम्पूर्ण जबड़े के मांस को गला देता है और उप्त 
की बदब के मारे पास खड़ा नहीं हुआ जाता ) गो मांस 
खानेवालों को अधिकता से होता है और असताध्य दहोजाता 
है, और अपनो आंखों देखे कद्दे ऐसे श्रोमानों के दुष्टान्त 
दिये हैं कि जो बहुत इलाज करने पर भी नहीों बचे । 
आंखों की सजन, सिर दर्द, गंग इस मांस के खाने वालों में 


( रेई ) 


सेकड़े पोछे अस्सी के मिलेगी । ऐसे ही अबदा ऊद ने मरासो ल 
मासक पुस्तक में लिखा है कि पैंगबर साहब ने फरमाया है 
कि गोमांस बीमारो व गोचूत दवा और गो दुग्य छिफ़ा 
अर्थात्‌ आरोग्यता है। उपरोक्त सन्षिप्त बाक्यों से सिदु होता 
है कि गोमांप अनेक रोगों का कारण और गोदुग्ध और 
गो घूल परसमौषचि हैं। अतएवं जब गोबध से गोमांस भक्तण 
को अधिक्रता और इस रोग नाशक टूध झोर घृत के वक्ष नष्ट 
हो गये तो क्या यह पांचवां कारण रोगों को वद्दधि का नहीं 
है? अवश्य है निस्सदह है। भियवर सज्जनो ! सत्य मानो, 
निश्चय जानो, गाय बेल हमारे सम्पूरा सुखों के मूल हैं। यदि 
ये न होते तो मनष्यों का जीवन भी कठिन ह्लोता । इसी से 
परमेश्वर ने हम हिन्दू, मुसल्म/न ओर हेसाइयों को कृतप्नता 
से रुष्ट ह्वो इस के पछटे में दंड स्वरूप छेग व मह्दामारी जैसे 
असाध्य रोगों को इस देश में भेजा है।गोबच को बंद की जिये 
फिर देखिये कि ये रोग सात समुद्र पार जाते हैं या नहों। 
यदि हम।रो शिक्षा न मानो तो न मालूम और कौन २ देवी 
कोप इस दश पर द्वोवेगे । 

( शका ) तम जो यह कहते हो कि गायों की न्‍्यनता 
से यह नाना प्रकार के रोग इस देश में फल गये हैं यद्द सत्य 
नहीं मालूम होता | घरन्‌ हसमारो बद्धि में तो यह साधारण 
ये संक्रामक रोगों को वह्ठि देश में जन संख्या के बढ़ जाने 
से हो रही है। क्योंकि दुरगेन्चित परमाणाओं को अधिकता 
कि को सनष्य संख्या को अधिकता के कारण उत्पन्न होते 
हैं जल बाय अथोत्‌ आब हवा को दूषित कर रोगों को 
वृद्धि का हेतु होते हैं और घी दूध को मंहगी का कारण 
भतकाल से बतेमान काल में प्रजा के पास घन की अधिकता 


( ४ ) 
है। इस से जन संख्या के अधिक होते हुए प्रभा का लद॒सी- 
पात्र ख चनवान होना घो दूध की आवश्यकता को बढ़ाकर 
इन दोनों वस्तझरों के मंहगा होने का कारण हुई । 

(सत्तर) यह आप का विचार कि अआ्राबादी को शृद्ठि रोगों 
फो वृद्दधि का हेत है और पहले समय से इस समय प्रजा का 
रादसोपात्र थ घनवान होना घृत दुग्ध को मंहगाई का मुख्य 
कारण है इतिहास-वेत्ताओं को सत्य नह्ीीं विदित द्वोता 
वरंच भ्रसमात्र है| मेरी बड्ठिर्में तो पहले समय से इस समय 
सनष्य संख्या की अधिकता मी नहों है। जो अधिकता हुई 
है बह इस तीस चालोस वय से इचर को है क्योंकि पहले 
ससप में लाई कूगड़ों व मुसलमान बादशाहों के अत्याचारों 
से अधिकता के साथ मनुष्य संख्या घट गई थी । 

अश्व जब वूटिशराज्य के प्रताप से देश में फिर शान्ति 
देवी विराजमान हुईं तो फिर मनुष्य संख्या बढ़ने लगी 
परन्तु जिस को पूल काल कह देश पुक्कारा जाता है, उस से 
अभी बहुत कस है | इस को पुष्टि को थोड़े से प्रभाण हम 
भूतकाल में मनुष्य संख्या को दृद्ि की बाबत लिखते हैं। 
कृपा कर सुनिये । 

देखिये इतिहासों में एक छोटे से राजा कन्नोज के विषय 
में यह लिखा है क्षि राजा के यहां अस्सी सहस्त्र सेना कवच- 
घारो और तोस सहस्त अश्वारोही और पांच लक्ष पियादह 
फीमज थी, और नगर में तोस सहस्त दुकाने केबल तेंब्रोलियों 
की ओर साठ सहस्त्र घर नृत्यकारिणी वेश्याओं के थे। 
ध्यान का स्थल है कि जब तेंबोलियों घ वेश्याओं की यह 
संख्या है तो शेष उन्न को नियोह करने बाली प्रगा कितनी 
होगो । ऐसे ही सहाराजा महानद्‌. सगधाधोश की सेना में 


( है४ ) 


कुलिदास-लेखकों ने रू लाख पेंद्ल व बीस इज़ार सवार व 
नो हजार जंगी हाथी लिखे हैं श्रौर इसो के तल्प महाराजा 
पृथ्वी राज दिल्‍ली पति को सेना लिखी है । 

.. फिर सथुरा नगर के विषय में सुलतान महसूद ग़ज़नवी 
ने अपने पत्र में जो यहां से गज़नो को अपने मंत्रियों के 
नास रवाना किया था लिखा है कि दूस नगर भें एक हज़ार 
महल ऐसे हैं कि जिन को कुरसियां आकाश से बाते कर रही 
हैं और अधिकांश उन में पत्थर के हैं | मंदिरों को तो बहा 
संख्या ही नहीं हो सकती । अगर कोई चाहे कि उन के 
समान एक मकान बनाये तो एक लक्ष स्वण मुद्रा के खर्च से 
दी सौ वर्ष के अरसे में जब कि बनाने वाले अपने काय्य में 
कुशल ओर प्रवीण ड्वों निसोणा कर सक्ेगा............... अतएव 
जब एशियादे बादशाह को दृष्टि में प्रजा के मकानों को यह 
प्रतिष्ठा थी और अगशित ऐसे मकान य मन्दिर थे तो प्रजा 
भो अधिकता के साथ होगी । यह भी आप ने इतिहास में 
देखा होगा कि इस बादशाह ने बारह चढ़ाई इस दंश पर 
को हैं, और यहां की लूट से सहस्त्रों ऊंट बहुमूल्य जवाहि- 
रात व सोने चांदी के भर कर अपने देश में ले गया था। 
इस के पश्चात्‌ सन्‌ ११९४ ई० में शहाब॒द्ीनगोरो ने बनारस 
से लगा कर बंगाले के द्वार तक लटा था, इस लट में चार 
इजार ऊट हीरे याकत और सोती सोना आदिक के भर कर 
ले गया । फिर इस के दो साल बाद गुशरात को राजधानी 
अनहलबाड को लूटा । इतिहास-लेखक लिखते हैं कि इस 
लूट में बादशाह के अतिरिक्त सिपाहियों के हाथ इतनी 
दौलत आई कि एक २ सिपाही पू्ैण घनवान्‌ हो गया, फिर 
उज्जेन को लूट में जिस को शमसुट्रीन अलतमश ने लटा था 
सहस्जों सतत जन्राहरात व सोना चं।दी बादशाह के द्वाथ आया। 


( ह६ ) 


फिर सन्‌ १२९४ द० में जलाठट्रीनख़िलणी से दक्‍्खन में 
देवगढ़ पर चढ़ाई कर वहां के राजा से एक हजार मन चादी 
रः सो सन सोना, सात समन मोती श्नौर दो सन हीरा, पन्ना, 
नोलम आदि बहुमूल्य जबाहरात और ४ सहस्त्र रेशसी थान और 
बहुतसा मालजो अनुमान से बाहर है लिया। हससे पहले वह 
प्रजा से पचास सन सोना और कद्दे मनन मोती और बहुत सी बहु 
मूल्य वस्तु लेचका था। फिर सन्‌ १२०७ दे० में गुजरात और रन- 
थंभोर को लूटा । इन में पहले से भी अधिक्त घन बादशाह 
शीर सेना के हाथ आया । फिर सन्‌ १३९४ ई० में अमीर 
तमर ने दिल्‍ली मेरठ आदि नगरों को लूटा, इस में बादशाह 
ओर सेना के हाथ को बहुमल्य द्वीरा याकत सोना शआदिक 
आया, वह अनुसान से बाहर था। इस के अतिरिक्त मिस्टर 
फिच साहिब यूरोपियन यात्रो ने इस लटे हुये देश के जो 
वत्तान्त श्रपनो चिट्ठी में स्वयं लिखें हैं थे संक्षिप्त से नीचे 
लिखे जाते हैं । 

अधथोत सन्‌ १५८४ हे० में में हिन्द्सागर के किनारे से 
भीतर को ओर चला और बेलगांव में पहुँचा कि जहां 
एक बहुत बड़ा बाजार होरों श्नौर बहुमूल्य जवाहरात का 
देखा । वहां से चल कर बीजापुर पहुंचा। यहां जंगी हाथियों 
दा वेभव और सोने व चांदी की अधिकता देख कर में थों चक 
व अवाक रह गया। वहां से गोलकंडह पहुंचा यह नगर 
अतीब स्वच्छ व मनोहर था। मकानात बहुत दृढ़ बने थे 
नगर के निकट सिष्ट एवम्‌ सधर मेवों के वक्त और उस्त के 
आस पास रत्नग्भों हीरेको खाने थों । वहां से प्रस्थान कर 
ख़ानदेश को राजघानों बुरहानपुर में पहुंचा। यह खण्ड 
ऐसा स्वच्छ और नरपरिपूर्ण था क्षि ठस की शोभा और 
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जसापत देख कर में चकित रह गया। यहां हिंदू प्रज्ञा के 
बालकों को धारातें देखने में अंइ उन में ऐसी अधिकता से 
जलूस देखने में आया कि में अफूचका गया । वहां से चप्त 
कर मालवा देश को राजधामो मांडू सें पहुंचा, यह नगर 
अतीब दूृढ़ता से मिमित हुआ है यहां तक्त कि अकछर 
बादशाह ने बारह यष तक जोतोड़ यहु कर उस को 
प्राप्त किया था । भांडू से चल कर में अकबराबाद्‌ 
पहुँचा यह नगर अति विस्तृत वब आबाद था ओर 
लंदन नगर से अधिक्क शोभायमान था लेक्षिन ठउप्त समय 
में बादशाह फतहपर सोकरो में रहते थे और यह नगर 
अफम्राबाद अथोत्‌ आगरे से भो शोभायमान ओर विश्लृत 
था, ओर इन दोनों नगरों के मच्य में जो रास्ता था वह 
बिलकुच बाज़ार प्रतोत होताथा, बरन सन॒ष्यों के आवागमन 
को अधिकता से रास्ते को शोभा नगर होने का भ्रम उत्पन्न 
कराती थी । फिर आगरे से इलाहाबाद होता हुआ में बना- 
रस पहुँचा झोर इस बहुत बड़े पृजनीय स्थान और व्यापा- 
रिक संडी को में ने बहुत बढ़े आश्चय्य को दृष्टि से देखा । 
जो स्वगेबत्‌ मनोहर मन्दिरों से परिपूर्ण था | शाही दरबार 
के विषय में मिश्टर फिच साहब ने लिखा है कि ऐसो दोलत 
मेंने कभी नहीों देखी । सोने की तराज पर अ्रथम सोने थ 
जवाहइरात और फिर श्नप २ पदाथों से बादशाह तुलता था 
अर वह सब्र उप्तो जगह जुटा दिया जाता था। अकबर 
लोगों को इनाम बहुत देता था, और सोने चांदी के बादाम 
दरबारियों पर फकता था, और दबोरो जैसे आकाश तारों 
से जगमगाता है हीरों से शोभायमान होते थे। पांच हजार 
हाथी ठस को हस्तोशाला में थे । और बारह हज़ार ख़ासे 


६ केक ) 

के घोड़े थे जिन के सुन॒हवरी रक्त जड़ित साज देखने से आंखें 
चोंघयाती थीं। और सवारों के शरोर पर कमरूवाब को. 
बरदियां जगमगाती थीं । इस के पश्यात्‌ सन्‌ ९६१५ ह० में 
सर टामस रो साहिब जो जहांगीर बादशाह के समय में सफीर 
दो कर आये थे वे लिखते हैं कि सोना व जवाहरात चारों 
ओर फेला हुआ देख कर भेरो आंखें चोंथया गईं । विशेष कर 
जब में ने शाही हाथियों के मस्तकों पर जवाहरात चमचमाते 
हुए देखे । रास्ते में चित्तोढ़गढ़ देखा यह नगर बिल्कुल दूसरा 
स्वगे बना हुआ था। लगभग सौ सन्द्रि और बहुत से ऊूचे 
कऊकूचे महल और अगशणित घर एक उच्च पवत के शिखर 
पर शोभायमान थे। 


इस के पश्चात्‌ सन्‌ ९१३९ ह० में नादिरशाह दिल्‍ली में 
लूट मार कर के 3२ करोड़ का घन ले गया जो । उस के सेना 
बालों ने लिया बह भी बेशसार था | हमने यह दर सदी का 
हाल संद्ेप से लिखा है। अब ध्यान देना चाहिये कि जिस 
लुटे हुए देश को देख कर यूरोपियन यात्रियों को शआखें 
सोंघिया गह उत्त का हाल उस के पृश्नोन्‍नति के समय में 
क्या हीगा । 


देखिये आगरा और फतहपुर सोकरो में १९ कोस का 
अंतर है और बह १९ कोस सनुष्यों के आवागसन को अधि- 
कता से शहर सा मालूम होता था । फिर आगरा व कन्नीज 
व सथरा को आबादी और शोभा जो ऊपर लिखी है उसे 
सोचिये । और छोटे से राजा कन्नौज को सेना पर धछयान 
दीजिये । उस ससय द्विन्दुस्तान में ऐसे २ सो पचास राजा थे 
कि जिन के पास सी इन से कम फोज न थी। 


( ६९ ) 


अब ध्यान दीजिये कि जब यहाँ इतमी फौल और ्- 
नणित सदृत व संदिर और तीस हज्‌'र तंबोलियों की दुकानें 
ओर साठ हजर वेश्याओं के घर थे, तो और प्रजा कितनो 
होगी ? क्िना प्रजा को अधिकता और उस के घन पात्र होने 
के इतनी २ बड़ी सेनाओं का ख़य फेसे चल कर राजक्ोष घन 
से परिपूर्ण रह सकता है। नगरों की सनोहरता और राज- 
दुबोर को अकथयनोय शोभा स्पष्ट बतला रही है कि प्रजा 
पूर्ण चनवान्‌ और सुखी होगी । बिना व्यापार व मालगुजारी 
को अधिक्कता के जो पेदाबार की अधिकता की दशा में हो 
सकता है कद्ापि पहले राजाओं और बादशाहों के ऐसे 
अपरिसित व्यय नहीं हो सकते थे। अस्त-इन संक्षेप उपरोक्त 
सदाइरणों से स्पष्ट विदित है कि पूवक्ाल में मनष्य-संख्या 
भी अधिक थी और पृथ्वी की उपज अच्छी होने से प्रजा भी 
चनपात्र थी, और इस के साथ हो अ्रमन चैन और प्रजा की 
निरभयता भी अब से अधिक द्वोगी, क्योंकि जब मिस्टर फिच 
लिखते हैं कि बेलगांव में एक बहुत बढ़ा ब्राजार बहुमूल्य 
होरे श्रादि जवादहरात का देखा श्रौर लवाहरात व सोने 
चांदी को चारों तरफ फेला हुआ देख कर मेरी आंखें दीं चिया 
गहें तो अब उपान दोजिये कि वत्तेमान काछ में सी किसी 
नगर के बाजार में सोना चादी और जवाहरात फैला हुआ 
दिखाई दंता है? अगर कहों है तो जौहरियों को बंद संदूकों 
के भीतर होगा । ऐसे अदूश्य संदूकों से आंखें नहों चौंविया 
सकतीं । फिर बाजारों सें वे हो बसस्‍त बाहर रक्‍खी रहती हैं 
कि जिन को साधारण सनष्यों तक को नित्य आवश्यकता 
रहती है। इस से जब होरा आदि रत्न बाज़ारों में मौजद 
थेतो ख़रोदार भी उप्त के हर समय होंगे।जो प्रजा व 
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रहसों के अतिरिक्त नहों हो सकते और इस प्रकार धाजारों 
में रत्नों के रखे रहने से सिठ्ु हो गया कि राज्य के सुप्रबंध से 
सस समय ड/|कू व चोर झआादिक का भय भी बहुत कम था । 
क्यों कि आज कल अंगरेजी राज्य में जो अमन अमान का 
समय कट्टलाता है तदसोल के द्ोटे २ ख़जानों में भी सिपादहो 
बंदूक़ लिये पहरा देते रहते हैं । बाजारों में जबाइरात का 
दिखलाई देना तो स्वप्नवत्‌ दो रहा है। फिर ऊपर लिखा 
गया है कि देवगढ़ को प्रजा से अलासट्टीन ख़िलजो ने पचास 
मन सोना और कदे मन सोती लिये थे भला अब तो कोदे 
बढ़े से बड़ा नगर इस छोटे नगर को समता कर इसना घन 
दिखलादे | खेद का विषय है कवि आज कल देहली में जो 
मोती बाजार है जहां कभी मोती अवश्य जिकते होंगे बहां 
अब तरकारी जिंकती है। चमकदार अंग्र और टिसाटरों को 
यदि रल्नों का रूपानतर मान लिया जाय तो दूषधरो बात है । 

फिर घी दूध की संहगादे जो आप देश के धनवान होने 
का कारण बतलाते हैं यह भी सत्य नहीं, क्योंकि अभो सत्तर 
अस्सी वर्ष की अवस्था के निधन मनुष्य मौजूद हैं उन से 
पूछियें कि आप ने अपने बचपन ऋर जवानी में कितना घी 
दूध खाया है उत्तर मिलने पर आप अवश्य अशचय्य में पह़ 
जावेंगे। यद्द घी दूध का ही प्रताप है कि सन को नेत्रों को 
ज्योति और शरीर का बल आजकल के यवाओओं से कहां 
अधिक है! अब सिवाय बाहरो टोीपटाप के रहा द्टीक्या दे 
कि जो भारत वासी पेट भर घो दूध खाद । तनिक सर बिल- 
यस डिगवी, सी. आई. द.. सेक्रेटरी इंडियन पोलोटिकल 


एजेंसी लंदुन की खली चिट्टी को जो ९ शनयरो सन्‌ १८९९ को 
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आनरेबिल मेम्बरान द्ीस औफ कामन्स के नास लिखी गडे 
रे दे खियेः--- 

उस में सरकारी अफसरों को रिपोर्टी के आधार पर 
सिट्ठु किया गया है कि औसत बचत प्रति भारतबासी सनष्य 
को साढ़े चार आने वाधिक़ है। यह बचत बिना शामिल किये 
शादी और गमी के खर्चा के है। झौर रहेसों और सेठ साह- 
कारों की आमदनी भी इस ज्ोसत में शामिल है । अगर उन 
को अलग कर दिया जाये तो विदित हो जायगा कि दस 
खारह करोड़ भारतवाती आधा पेट अन्न कठिनता से प्राप्त 
कर अपना क्ीवन व्पतील करते हैं | वत्तसान काल की घन 
की अधिकता केवल उन्हीं मनुष्यों को मालूम दोतो है कि 
जिन के बाप दाद पढदले निर्घन थे श्रौर समय के प्रताप और 
अंगरेजी स्वतनन्‍नत्र शिक्षा के कारश वे आज बाब साहब बन गये 
हैं नहीं तो पहले जिन घरों सें सोने चांदी के बतन और 
पोतल तांबे के कलसे मौजद्‌ थे अब बेसे ही घरों में लोहे के 
डोल और टीन की बालटो अधिकता से मिलेंगीं । 

फिर रोगों को दृद्धि का कारण जो आप मनष्पों को 
अधिक्वता से वायु का बिगढ़ जाना बतलाते हैं तो यदि इस 
सान भी लेवें कि मनष्य संख्या को अधिकता से हो यह हे गा 
व छ्ेग आदिक संक्रामक रोग अ'जकल बढ़ रहे हैं, तो अब 
बतलाइये कि अब जो अठारदह् बोस वर्ष फो हो अवस्था से 
दृष्टि मंद हो घशमे और ऐनकों को आवश्यकता हुद५े, और 
बबासोर ओर घात॒क्षीणता आदि रोग पहले से दस गुना हो 
गये तो क्या मनुष्यों की अधिकता लोगों को दृष्टि को चाट 
गद्े या बवासोर और चातु क्ञीखता का कारण वाय विकार 
हो गया । दूसरे प्रकृति का नियस है कि पिता के रंग रूप 
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और डील डील पर पत्र होता है परन्तु यदि शाप इस समय 
के पिता पुत्र की तुलना करेंगे तो बड़ा भारी अन्तर पावेंगे। 
ऐसी ही दशा खल व शक्ति को भी है, कि जहां उस के बाप 
दादा साधारणतः चालीस पचास कोस तक पेंदुल चल सकते 
ये अब सन की सन्‍तान दो चार कोस चलने में द्वों द्वापने 
लगती है । ज़रा कनेल टाड के बनाये हुये टाड राजस्थान 
नासो इतिहास को देखिये कि पंद्रह बीस वर्ष के राजपृत 
योदुाओं अथवा क्षत्रिय वोरांगनाओं ने अकबर ब अलाउट्टीन 
व औरंगजेत जेसे ससाटों की फौज के म॒ुग़ल व पठानों को 
गाजर सूली को भांति काट डाला था, ओर बी सियों दफे ऐसी 
शक्तिशाली सेना को नीचा दिखलाया | दरीसिद सल॒आ के 
नाम से अग्र भी पठानों के बच्चे डरा कर सुलाये जाते हैं किनत 
अन्न हमस उन्दों होंग बेचने वाले निरख पठानों को सूरत देख 
कर घर २ कांपते हैं । तो क्या आप के कथनानसतार मनुष्य 
संख्या को अधिक्षता ह्वो जाने से परमेश्वर ने औसत के 
हिसाब से आगकल को सन्‍तानों का घल पराक्रम और शरीर 
कम कर दिया । जब सनष्य संख्या कम थी तो शरीर की 
लम्धादे व पराक्रस अधिक मिलता था हा शोक ! कब्र पर- 
मेश्वर हम को सुजुद्धि दे गोरक्षा भें तत्पर कर उस के प्रताप 
से सहाराना सरंगा य सेवाजी वा प्रतापसिह जेसे शूरबीर 
साहती ओर पराक्रमो बनावंगे । 


॥ गोबच से अकाल सत्य का द्ोना ॥ 
सहाशयो ! अब आप को मेरे इस सक्षेप निवेदन से यह 
तो विदित हो द्वोगया होगा कि अन्न को सेंहगी और साना 
प्रकार के रोगों के इस देश में वृद्धि का मुरूष हेत गोश्नथ से 


( है ) क्‍ 


गायों को न्‍्यूनता है। अर केवल यह सितु करना शेष रहा कि 
गोबच केसे इन अकाल सत्यओझों का कारण है और किस कारण 
से अधिकांश जवानों की ही रत्य होती है, और किसलिये 
ढहु माता पिता नहीं भरते, उमर भर रोने को बेठ रहते हैं 
सत्यु उन के पास तक्ष हो फटकती । 

सहाशयो ! अब इस सें अधिक्ष प्रभाग देने की आअवषय- 
कता नहों है, क्योंकि में निवेदन कर च॒शा हूं कि ये साठ 
सत्तर बरस को आयवबाले खृदु वे लोग हैं कि जिन के खाने 
पीने में घी और दूध पानो की भांति आया है क्षि जिस के 
कारण उन के अंग प्रत्यंग सब दृढ़ बने हुये हैं । यमराज के 
दूत या रोगादिक समय से पहले उन के पास नहों फटकते । 
और ये आज कल के जवान वे लोग हैं कि जिन के व्यवद्वार 
में घो दूध दवा की तरह आता है। तनिक किसो रोग से 
पीड़ित हुये कि उदर पीड़ा व चत्त क्षोणता से उस से निवत्ति 
कठिन ह्वो गई । अपने वहु माता पिता शथयवा युधा लिया- 
हिता स्त्री को जोता छोड यमपर को राह ली। दूसरे घी 
दूध के न मिलने से इधर तो मुख्य अंग बलदह्दोन रहे उचर 
घीय्य भी पुष्ट न हो सका तो जैसे कच्चे बोज को खेत में 
खोने से प्रथम ती बह उगता हो नहों जो उगा भो तो हर- 
याली के रूप में रहा फल फूल न लगा, यदि फल फूल भो 
आया तो बाल खाली होंगोंया पतले दाने द्वोंगे, इसो प्रकार 
शाज कल की सन्‍तानों का वोय्य पृष्ट न होने से समझ लोजिये 
कि प्रथम तो गभे ही स्थिर न होगा और जो गभे भी स्थिर 
होगया तो मियाद के भीतर गर्भपात से बचना कठिन है । 
यदि इेश्वर की कृपा से गर्भपात न छुआ पून्न उत्पन्न हुआ 
तो दुबंल होगा । पेदा होते ही मसान रोग का खटका हुआ, 
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यदि ईश्वर ने उस से भी बचाया दो चार बरस का क्षिया 
तो सोतला देवी से छूटशारा कठिन हुआ । यदि दान पुण्य 
से सीतला से बचा, दस्त पंद्रह बरस को आयु हुदं, ब्याह 
गौना हुआ लो जो कि उस का कलेजा या मस्तिष्क ब भेजा 
तो पहले ही से निर्बेल था लनिक कुछ ख़राबी उद्र में हुई 
या जटठराप्रि मंद हुई तो संग्रहशी या उबरादिक रोगों से 
यमपर को प्रस्थान किया । यही मुख्य हेतयवाओं को सक्षाल 
सत्य से विधवाओं को अधिकताका है। सुतरास घो दूध का 
क्रभाव जो ग्रोबध व गायों को न्‍्यूनता से है, अकाल सत्य 
के अतिरिक्त हमारे बोरत्व, तेज, सदारता, हुड़ संकल्पता ख 
स्मरण शक्ति के नाश का हेत हुआ । यदि प्राचरोन काल को 
भांति गो रक्षा पर ध्यान रहता, लक्षों गो बनों में चरतीं 
फिएतों तो क्या शजन व भीस व हनुमान जेसे योद्ा, गोतस 
व कणाद, नारद, वशिष्ठ जेसे महा विद्वान, चसंशास्त्र वक्ता, 
हरिण्बन्द्र, मोरध्वत़्, बलि सरोखें घम्मंबीर वा दृढ़प्रतिज्ष 
हमारे देश में फिर उत्पन्न न होते ? अवश्य होते । 

( शंक्ाः ) आप का यह कहना कि गोबच से घी दूध 
कम हो गया कि ईमस के न मिलने से बलहीन संतान उत्पन्न 
होने लगों एक जी जवान मौतों अथवा अकालमृत्य का कारण 
हुईं यह ठोक नहों सालूस छह्ोला । वरन बाल्य।वस्या के बि- 
याह को प्रथा का प्रचलित होना युवाओं अथवा बालकों की 
सत्य का कारण है। 

( उत्तर ) णो कि एक रोग के पेदा होने के अनेक कारण 
होते हैं, किनत जो सब्र में प्रबल द्ोता है वही उच्च का 
मुख्य हेत॒ माना जाता है। निस्सदेह एक कारण जवान सौतों 
का बाल्यावस्या का विवाह भी हो सकता है। जिस को 
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हमने आप ही छोटे कारणों में गिना है, क्योंकि गोहत्या के 
सन्मुख यह अत्यन्त तुच्छ है। देखिये इस बाल्याबस्था के 
वियाह की प्रथा कुछ आज से नहीं है इस के प्रथलित होने 
का समय मुसलमानों राज्य का आरम्भ कहा जाता है जिस 
को लगभग एफ सहस्त् बरस हुए। आज कल तो इस का 
रिवाज कम होता चला जा रहा है। यदि कल्पना भो कर 
लिया जावे कि बाल्याबस्था के विधाह हो इन यवाओं 
की मुत्यक्नों का मुख्य हेतु है तो हम पूछते हैं कि आज से 
साठ मसत्तर बरस पहले कि जब भी छोटो अवस्था में विवाह 
होते थे इन जबान मीतों की अधिकता क्यों नहों थी ? 
सज्जनो | इस का उत्तर इृत छे अतिरिक्त कुछ भी न 
सिलेगा कि घी दूध उस ससय सब को इुच्छानसार मिलता 
था कि जिस से बाल्याबस्था में विवाह होते हुए भोघी दूच 
के कारण उन के अंग प्रत्यंग व बल बोण्य पुष्ट होते थे और उन 
थी सन्‍ताने अति बलवान होतीं थों | अ्रभी तो सत्तर अस्मी 
बरस की अवस्था वाले वृदह मौजूद हैं कि जो हम तुम मे 
अधिक परिश्रम कर सकते हें । सब तरह से आज कल के 
जवानों से मज़ब॒त हैं ओर इपम अवस्था भें भी खाली आंखों 
से भली प्रकार लिख पढ़ मकते हैं । फिर उन को उन के बेटे 
पोतों से तजना कीजिये एक दूमरे से शरोर अथवा बल में 
कस पाओगे। कारण यही है कि उन को एक्क दूसरे से घो दूध 
कम मिला है नहीं तो जैसे कि बेटे पोतों का विवाह बाल्या- 
बस्था में हुआ है वेसे हो उन के दाद परदादा का भी हुआ 
था | कसी है तो केव इस अमृत तुल्य घो दूध की है यदि 
आप ऊपर की और चार पांच छः पीड़ियों का हाल सुनोगे 
तो उन के बल पराक्रम को सुन चकित रह जाओगे परन्तु 
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यह आप का भस्त है । एक समय मुझ से आग़ा याकू ब अली- 
शाह तहसीलदार बिल्हौर जिला कानपुर ने ऐसी ही चचो 
होते हुए दाद्दा था कि हमने एक गांव में पत्थर का एक मुद्गर 
पड़ा हुआ देखा कि जो तोल में चार मन पखता कह! जाता 
था इस के सम्बन्ध में पुछा गया तो गांव वालों ने कहा कि 
एक जाटनी ले इस को एक हाथ से कदे वार उठा लिया है 
कि जिम के कारण अब कोई पुरूष इस के उठाने में अग्रसर 
नहों | होता पूछा गया लो मालूस हुआ कि वह स्त्री भी कोवित 
हैजब हमने उस के देखने की इच्छा प्रकट की तो बढ बलाईे 
गद्े ।हसने पूछा कि सादे क्या तम ने दस सुद्गर को कभी उठ/या 
है? इसपर उसने उत्तर दिया कि हा में ने इसको कदे बार सिर से 
ऊंचा उठा लिया है। हमारे अ।ए धय्प करने पर उसने उप्त अवस्था 
में भो कि ज़ब जवानी समाप्त हो च॒ को थो, उस को पृथ्वो 
से चार फट ऊूचे तक दोनों हाथों से उठा कर दिखा दिया 
ओर कहा शि इस का कुछ अशचय्य सत करो । भेरे दस 
सन्‍तान हुई हैं और प्रत्येक सन्‍तान के होने में में ने दूध के 
सिवाय तीस २ घढी घी खाया है | अब आप ही सोच लेब 
कि असोरों तक् को इस का दशर्मांश भो खिलाना फठिन हो 
रहा है। ऐसो दशा में जाग कल को संतानों में बल पराक्रम 
कहां से आचे | अतः लिदु हुआ कि बाल्यावस्था के वियाहों 
को हानियों को घृत दग्ब दूर कर सकते हैं कि शो बिना 
गायों को अधिकता के प्राप्त नहीं हो सकते । 


इस से गोवंश को वृद्धि हो से यह अकाल मत्यशञ्रों का 
होना टूर हो सकता है और प्रकार से नहों । 
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तृतीय अध्याय । 

इस में गोरध्ता सम्बन्धी शिक्षा और देश के उपरोक्त 
संक्टों की निव॒त्ति का उपाय छिखा हैः--- 

हे सज्जनो व प्रियवर महाशयो | उयान पूर्वक सोचो और 
ब॒द्ठि से कास लो । पक्षणात और हृठघर्मो को टूर कर अपने 
लाभालामभ का चिन्तन करो तो थोड़े ही विचार के पश्चात्‌ 
हम को यह अधभिसान और घमण्ठ टूर करना पड़ेगा कि हृस 
गोरछ्ा करते हैं ओर गौओं का वंश बढ़ाते या उन को मरने 
से बच ले हैं | क्यों कि यह गोरत्ञा नहों है बल्के वास्तव में 
यह सम॒ष्यसात्र को रक्षा है और इमारे कुटुम्ब अथवा जाति 
थ देश की वत्तेमान और भविष्यत्‌ उन्‍नति का सूल कारण 
है। गाय और बेलों को सनष्यमात्र और विशेषतः भारत- 
वासो हिन्दू, सुतलमान अथया इंसाइयों को ऐसो हो अाव- 
श्यकता है कि जेसे आत्मा को रक्षाको जल वा वाय को है। 
देखिये माता का दूध केवल दो ढेढ़ बष तक ही पीया जाता 
है परन्तु इस के दूध को अभिजञाषा हस को संसार में जन्म 
लेने के दिन से स॒त्यु पय्यंन्त रहती है। तो क्या हस को 
बस को माता से अधिक सेवा करनी उचित नहीं है? क्या 
यह सच्ची माता नहों है ! अथवा आपय्य बिद्टानों ने इस का 
नास गोसाता व्यथे ही रक्‍खा है। भातृगणो व सान्यवर 
सज्जनो ! इस के दूध की बालक से यहु तक को अभिलाषा 
रहती है । फिर इस के दूध वा घृत से नाना प्रकार के भोजन 
सुस्वाद व्यज्ञन अथवा मिष्टान्न बना हस चेन करते हैं । इस 
के बच्चों अथवा बेलों शो रथ वा गाड़ी में जोत माग के कष्ट 
से मक्त होते हैं । इन को ही सद्दायता से एक स्थान के अ- 
न्‍नादिक पदार्थ दूमरे स्थान में ले जाते हैं | इन्हों को हों 
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में जोत खेती बोकर इन्हीं के सहारे उन को छुए से सोचते 
हैं। फिर अन्न काटने के पश्चात्‌ इन्हों को कृपा से अन्न को 


भप्ते से जदा करते हैं। गोबर इसका और पशओं को अपेक्षा: 
खेतों के लिये बलकारक खाद है। इमारे भोजन बनाने के भी 
कास खाता है । सूत्र तक भी वेद्यक॒ु शास्त्र के अनुसार अनेक 
रोगों को नष्ट करता है यहद्दां तक कि सर जाने पर इस का 
चणड़ा हमारे जूतों व चढ़से वपुर आदिश्ष के काल में आता है। 

फ्रियवर रुज्जनो ! क्या ऐसे लाभदायक पशु के अहसानों 
का यही पलट! है कि हम उस पर छूरो चलाये या चलवादें, 
अथवा इस के सपकारों को भूल इस को रक्षा से मुह मोड़ 
कृतप्न बनें, और अ्रज्ञानता से अपने पांव में आप कुल्हाड़ी 
सारे । वह कौनसा मत है कि जिस में उपकारों के पलटे 
अपकार करना मद्दापाप नहीं कहा है। जब यह दशः है तो 
फिए दुृह्वावस्था में इस को बांच किस कारण वृदु माता पिता 
से अधिक इस की सेथा नद्रों करते ? प्रत्पक्ष बात है कि जब 
एक वस्तु की आसदनो कम और निकासो अधिक होगो तो 
निस्संदेह किसी दिन वह समाप्त हो जावेगी । पव्वत से भी 
जब एक २ पत्थर नित्य उठा लेने का नियम किया जावे तो 
इस में संदेह नहीं कि कभी वहां पव्वेत का कुछ चिन्ह भी 
न रहेगा। इसी प्रक्षार जब गाय बेल भी घटते २ बिल्कुल 
नहों रहेंगे या कम द्वो जावेंगे, उस समय जो दुदंशा हसारी 
या हमारी सन्‍्तान अथवा हमार देश को होगी उत्त के विचार 
करने से शरीर थरोता है आंखों के आगे श्रथेरा छा जाता है 
शरीर रोसाज्चित हो जाता है। वेद्रक श'रू का बचन है कि 

नोचेट्बायद्पयःएथिवीतलेस्सिनू, संबहुन नचभवे- 
द्विधि संततीनां | यो जायते विधिबशेन तृप्तो5पिरुक्षः, निर्वोय 
शक्तिरद्िितो4तिकृशः कुरूपः ॥ १ ॥ 
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इस का अथ यह है कि यदि गोदूध इस पर्वी पर न 
होता तो ब्रक्षा को रूष्टि को उत्पत्ति व अधिकता कदापि 
नहों होती । यदि ददेश्वरीय नियमानसार होतो भो तो अति 
दुबल, निर्दोय्य, शक्तिरिहत अथवा कुरूप होती | अतएय 
सउजनो ! सपरोक्त निवेदन पर च्यान द्‌ इस सकट के दूर 
करने का शीघ्र यत्र करो । अब भो समय बाको है इत समय 
चुके तो सदेव के लिये पछताओगे । हाथ मलते रह जाओगे । 
नहीं २ में भूल गया क्योंकि यदि हमारो अपतावधानी से गौएऐं 
न रहीं तो फिर दह्वाथ मलने वाले ही काहे को रहेंगे । अधोत्‌ 
फिर झावागसन का काम ही न रहेगा । क्योंकि न बलवोी य्य 
की अधिकता होगी न सन्‍्तान उत्पन्न होगी, मानवरष्टि 
मुक्ति अवस्था को पहुंच जावेगी । देख लीजिये कि यदि भार- 
तबर्ष के समस्त गाय बैलों को एक स्थान में बन्द कर दिया 
जावे या परमेश्बर न करे हमारो असावधानो से घटते २ 
यह जीव ही लोप द्वो जावे तो बतलाइये कि वह फोन देह- 
घारी होगा कि जिस पर महान्‌ कष्ट उपस्थित न ह्वोगा । 
क्यों कि बिना बैलों के यह समस्त भारत भूमि बिना दोये 
पड़ी रहेगो । अन्न के न उपजने से संसार भूखा मरने लगेगा, 
कपास की उत्पत्ति न होने से किसो प्रकार को वस्तु प्राप्त न 
हो सकेगी । घी दूध, तेल, खांड सब अल्प हो जावेंगे। 
अथोत्‌ सांसारिक समस्त पदा्थां से हस वज्लित रह जावेंगे। 
भारत सरकार को भी खेती न होने के कारया भूमि कर अथवा 
अन्य महसूलों से कुछ प्राप्तन द्वोगा तो इस प्रभावशाली सेना 
और अपने प्रभत्व को रक्षा कठिन होगी | लाचार देश को 
उस के भाग्य पर छोड़ देना पड़ेगा। सेठ साहुकार भी इस 
समय इस के प्रताप से तोंद फलाये इस. को रक्षा से बेफिकर 
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हो रहे हैं, या जो अमीर, रेस प्रातःकाल से पहले मोहन: 
भोग चट कर चिकने चपड़े बन मौज उडाते हैं, अथवा ब्राह्मण 
देवता जिन को कलाकंद वा लड॒दु पढ़े हो भाते हैं या मुत्त- 
ल्मान साहब जो सुबह उठ डाढ़ो पर हवाथ फेर शोरमाल या 
क्रमे को तय्यारों को आज्ञा देते हैं, या हमारे समय के 
प्रभ साहब बहादुर जो नित्यप्रति मक्खन को गोली खाना 
अथवा पांच वक्त दूध को चाय पीना पसंद फरमाते और 
गो रक्षा का नाम लेते हो डाट फटकार बतलाने लगते हैं । 
सत्य मानो जब यद्द असरृतरूपो घी दूध को देने वालो गाय 
अथवा अन्‍न्नादिक पेंदा करने वाले बैल न रहेंगेतो रक्त मांस 
रहित केबल अस्थि चम्स के पतले रह जावेंगे, माससात्र को 
सन॒ष्य कहलावेंगे। अतएव हे सज्जनो वा हे सान्यवर राज्य- 
कम्संचारियों |! सचेत कटिबहु दो तन मन घन से।गोरक्षा में 
सहायक बन इस के वश को वृद्धि को ओर ध्यान दो। जहां 
सहस्तों रूपये आंखे बंद कर विवाह[दिकू उत्तवों में वेश्या 
भांह कोरो चमारादिक्षों में लुटाते हो, वहां जो कहा 
कर कुछ गोरजा में भी जो कि घम्समे और परोपकार का 
मूल है दीजिये। जहां अपने कटम्ब के पालने में इसान व 
घम्ते का क॒छ विचार न कर झूठ बोल बा कम तोल रुपया 
जमा करते हो, वहां आंखें बंद कर कछ इन की सहायता में 
भी दो जिये । जहां राज्य-कम्मंचारोी बन अपने देशवासियों 
का रक्त चूंस चूंपत व रिशवत ले अपनी जेब भरते हो बहां 
कद प्रति सेफडा इस का भी निकालिये। जहां न्‍यायपूर्वक्क 
घम्से से कटम्ब्र के पालन पर ध्यान रखते हो तो गो रक्षा को 
भी परोपकार व सत्कम्सम जान अपने खज्चे में शामिल 
कोजिये | या जहां दूसरों के नक्षप्रान अथन्ना भाइयों को 
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आबरु लेने को भूठे मुकदमे का रात दिन इसो फिकर में 
मम रहते हो वह थोड़ो दर इस को रक्षा का भी उपाय 
सोचिये | जहां दिल खोल वपाज्जित घन से अथवा रिया- 
सत रहन रख क़ज से केबल दो चार अंगरेजी वणमाला 
के अक्षर उपाधि स्वरूप लेने को मुतफरिक फयढों में द्रव्य 
देते हो वहां कुछ गो रक्षा में भी दी जियेया जहां दोवानो 
फौकदारी अभियोग ले न्यायालय में घुमते द्वो वहां इस 
बेजबाल की फ्योद को भी हाक्षिसों के कानों तक पहुंचा 
गश लो जिये । हे सज्जनों | जब गो तम्हारे प्राणों को रक्षा 
का हेत है तो फिर किस कारण इस को रक्षा की ओर ध्यान 
नहीं देते ? शोक ! शोक ! महा शोक !! 





अब में कुछ उपाय इस को रक्षा और वंश को 
व॒द्दि के लिखता हूं । 

(१ ) प्रथम हम दोनों दुलों हिन्दू व मुसलमानों को 
एक दिल होना चाहिये। ऐक्चता और मेल जोल बढ़ा, दूं ष- 
भाव और पद्चपात को दूर करना 'चाह़िये। एक देश के बाली 
दो जाने से अब दोनों दलों में घोलो और दासन का नाता 
हो गया है नकि पहले को भांति जेंता औरर जित का । 

ध्यान करने योग्य बात है कि गायों के नष्ट होने से 
क्षेबल हिन्दुओं को ही हानि नहों है द्योंकि खाने पीने को 
घी दूध की और कृषि कम्म को बेलों को जेंसी अ्रावश्यकता 
हिन्दुओं को है वेसो हो मुसलमानों को भो है। फिर किस 
कारण दोनों सहवासी व पड़ोसी दुल एक चित्त हो अपनो 
लास हानि तुल्य समझ इस देशहितकारो जोव को रक्षा ज 
वृद्धि करने में द्तचित्त नहों होते ? 
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(२ ) दूसरे--सुगम उपाय इस की दृद्धि अथवा रक्षा का 
यह है कि इरएक गृहस्थी को कस से कस ९ गो अपने घर 
अवश्य रखनी चाहिये और को अधिक रखने को सामश्ये 
रखता हो वह श्रट्टानुसार अधिक रक्‍्खं, परन्तु दूध से डुटने 
अथवा वृहु हो जाने पर वा अक्षाल के समय में अपने बृद्द 
माता पिता की सेवा की भांति खरन उन से अधिक इन की 
सेवा अपने ऊपर कत्तंव्यकम्से जान इन को कभी घर से जुदा 
न करे । 

(३ ) ततीय-यदि कोई निर्धन या साधारण गहस्थी 
अमाल के समय में इस के रखने की स।मथ्य नरखता हो तो 
उस को ठचित है कि उसे गौशाल/ में छोड़ आते । ये गोशा- 
लाएं हस को आपस के चन्दे से लगभग दस २ कोस के 
अन्तर पर प्रत्येक जिले में स्थापित कर देनी चाहिये। इन 
के व्यय निर्वाहार्थ प्रत्येक सामण्यवान्‌ व्यक्ति को अपनी आ- 
मदनी में से प्रति सेकडा पांच रुपये अथवा कस से कस १) रु० 
घधम्मोीय निकाल गौशाला में देना चाहिये। म्ठी अथवा बाजारों 
में माल की बिक्रो पर प्रति सेकडा दो चार आने पंचायत 
कर के कायम कर देने चाहिये गिन को झआाढ़तियों से गोशाला 
का चपरासी ले जाया करेगा | ऐसे हो दूसरे उत्सवों विवाह, 
सुंडन, दूसोठन आदि पर जहां सेकड़ों रूपये नाच, तमाणे, 
आ।तिशबाजी, फलवाड़ी आदि में व्यथ नष्ट किये जाते हैं, बहा 
गोौशालाओंके लिये भी पंचायत कर के कुछ नियत करना चा हिये। 
इसके अतिरिक्त हरएक गह स्थियोंको अपने२ घर छ्ियोंसे कह दे ता 
चाहियेकशिजब पीसने अथवा रसोई बनाने बेठ तो एक बतेन में 
नित्यःप्रति पेसे दो पेसे भर शरद पूजेक अन्न को चुटकी डालतो 
जायें कि जिस को सातवें दिन गोश।ला में प्रहुं चा दिया करे। 


( ४३ ) 
यह अक्षय चम्म अथवा सुगम उपाय है। यदि घम्म को सोचेंगे 
लो किसी को भी इस का देना दुःखदायो न होगा। बल्के 
यदि इस पर सब ध्यान देवें तो इस से बहुत बड़ी सहायता 
गोशालाओं को पहुंच सकतो है। और जहां व्यथ चटकी 
मुस्टयडों को देते हो वहां इस को बदोलत सेकड़ों वृदु गाय 
ओर बेलों की जान बचेगी । 

(४ ) चोथे जिमीन्दारों अथवा किसानों को उचित है 
कि कब खेत काटे और अन्‍्न उठावें तो पेदाबार पर फी मन 

कपावभर या आधपाव अन्न और फी इल मन रूः धड़ी भूषा 
या पूली गोशाला के वास्ते और ख़्ों चोबो, बढ़दे, लहारों 
को भांति निकाला करे तो अवश्य है कि ऐसा करने से आये 
दिन की आपदाओं टिड्ली, ओलों व हवा से उन के खेतों की 
रक्षा रहेगी और इस थोड़े पुयय के पलट इदेश्वर उन के खेतों 
में अधिक अन्न पेदा कर देवेगा । 

( ५.) पंचम राजा मदहाराजाओं तथा भुम्यचिकारियों 
वा जिमी न्द'रों को उचित है कि बनों व जंगलों को कटवा 
कर खेत न बनवावें तथा बंजर व पड़ती को न जतवादवें 
क्योंकि आज कल इसी काय्येबाही के कारण वृष्टि का होना 
कम द्वो गया है जेता क्षि इस पस्तक्म के द्वितीय अच्याय 
के चौथ प्रमाण में सिद्ु किया गया है। इस के अलिरिक्त 
अबंजर के जतवाने अथवा बनों के कट जाने से पशुओं 
के चरने का स्थान कम हो जाने से इन का पालन भी 
कठिन हो गया है। ऐसा करने से आप अपनो हानिन 
समझे, क्योंकि जब गोओं के चरने को बन अथवा जंगल अ- 
थचिकता से होंगे तो हरएक को इन का पालना सुगम हो 
जावेगा । गायों की अधिकता से बैल सस्ते होंगे खेत खब 


५ ( ५४ ) 


जोते जावेगे। खाद की अधिकता के कारणा उ्ती थोड़ी भूमि 
में दुगना तिगुना अन्न पेदा हो जावेगा। किसानों पर नालिश 
करने को न्यायालयों को शरण न लेनी पड़ेगी । इस के अति- 
रिक्त भूम्यधिक्रारियों वा जिसोीन्दारों सेठ साहूकारों को यह 
भो उचित है कि यदि मालगुजारों वा बीज आदिक कह 
कुछ रूपया किसानों पर बाक़ो रह जावे तो उस के गाय बैलों 
को न बिकत्राव । यदि यह कहा जावे किफिर लगान अथवा 
ऋगा कैसे वसूल किया जावे, तो इस के लिये उन को उचित 
है कि खलिहान में ठउन के अन्न को रोक कर रुपया वसूल & 
कर । यदि इस प्रकार भी वह देनो की श्रद्दा न रखता होते 
या खेत में पेदाबार दी कम हुईं होवे तो या लो उस को ऋण 
से मुक्त करदो, या शर्नः २ उत्त को लकऋण होने का अवसर 
दो | ऋण से मुक्त कर देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। 
आखिर न्यायालयों और व्यथ के भकगढ़ों में भो तो सैंकह़ों 
रूपये व्यर्थ करते हो, ये तो वे लोग हैं जिन के कारण तुम्हारो 
ज़िमीन्दारोी अथवा कोठी क़ायम है, रेस व सेठ कहलाते 
हो, क्योंकि बहुचा ऐसा प्रचलित है कि जब किसान 
निवेदन करता है श्ि हमारे पास देने को कुछ नहों है तो 
उस समय यद्वी कहा जाता है कि इस नहों जानते । चाहे 
अपनी री बेच, गाय बेच, भेंस बेच पर यदि कल तक रूपया 
अदा न किया तो तुस पर नालिश कर के खच सहित रुपया 
वसूल किया जावेगा । उस समय वह बेचारा डर का सारा 
गाय भेततों के जो होती हैं पंठ या बाजार में बेचने को ले 
जाता है। अब धउयान का विषय है कि ऐसे समय में ठन का 
क़साइयों के सिवाय ओर कोन ग्राहक ह्वोगा । अतएवं उच्त 
हत्या का उत्तरदाता वही सेठ या जिमीन्दार है कि जिस ने 
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इस प्रकार ज़ोर दिया, यहो कारण है कि बहुचा सेठ साह 
कारों या भम्यथिकारियों के सब्तान नहों द्वोती । इसो का 
प्रतिफल है कि बिना उत्तराघिकारों रिय।सत तोन तेरह हो 
लाती है । अतएवं परमेश्वर ने जो आप को प्रभुता दी है 
या अनेकों का स्वामी बनाया है तो इस थोडो हानि को 
सह उन पर दया करो तो देश्वर अवश्य इस का यर्थच्छ फल 
त॒म को देवेगा । 

(६ ) छटे-सेठ साहुझारों को उचित है कि दूध वा घी 
अथवा गाय बलों को दृद्धि के अर्थ ढरो फास बनायें और 
कम्पनो ये खड़ी करे ।सौर अथवा पचास २ रुपये के शेयरों से 
कम से कम पचास हजार मन चन रकक्‍्खा जा कर काम चलाया 
जावेगा तो तोस चलीस रूपया सेभडा वाषिक लाभ हो जाना 
सम्भव है । यदि किसो बड़े नगर के समीप कमरपनो खड़ी की 
जावेगी तो केवल दूध और घी से ही बहुत बढ़ा लाभ हो 
सकता है। या चारे की तंगी हो तो बन जंगल अथवा 
नदियों के समीप यह कंपनी खड़ी की जावे । जो वहां 
टूघच की बिकरो न द्वो सके तो वढ समस्त दूध उन के 
बच्चों को पोने दिया जावे कि जिस से वे बच्चे बहुत बल- 
वान्‌ बैल और अधिक दूध देने वाली गायें बनेगीं और बड़े 
मूल्य पर बिकेगों कि जिस से हमारो राय में सब कम्पनियों 
और कारखानों से अधिक लाभ होने को आशा है । एक पंथ 
दो काज अथोत्‌ नरफ का नफ़ा चम्स का चस्स यही है। 
परन्तु प्रथम क्िसो साहसो को दूढ़ प्रतिक्षा से इस को आरंभ 
करना चाहिये , फिर तो लाभ जान बहुत ढेरी फाम हो सकते 
हैं। देखिये अलीगढ़ के समोप किप्तो यूरोपियन ने डेरो फ़ास 
बनाया है कि जिस में बढ़ा भारी लाभ हो रहा है । 
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(9 ) जो कि बारंबार अकाल व दुशभित्ष पढ़ने से इन 
लाभकारी पशञ्नों का संहार हुआ जाता है। जैसा कि श्रोवेक्- 
टेश्वर समाचार सन्‌ १८६२ के किसी अंक में छपा था कि 
ज़िले मांसी में ९ सप्ताह के भीतर दूस सहस्त्र गाय बेल दो 
दो चार चार रुपयों में ब्रिक गये । धयान का विषय है कि 
ऐसे कुसमय में सिवाय बधचिकों के उन का कोन ग्राहक 
हुआ होगा । 

हमारे हिन्दू भाइयों में ऐसे घम्मवीरों को कमी नहीं 
है किको सहस्तों रुपये चम पर लगा देने में बिलम्य 
करे ।ऐसे तो सभो हैं कि जिन के जो में अपने जोवन काल में 
कस से कम एक दो चार बार गौदान करने को इच्छा बनो 
हो रहतो है । ऐसे सज्जनों को गौदान के गूढ़ मम्मे पर लक्ष्य 
देने से मालूम हो जावेगा कि आज कल के गौदान से यह 
गौ का जोवदान सहस्त्र गुना फलदायक है। ९ गौदान कस 
से कम चालोस पचास रुपये में है सकता है परनत इतने 
रूपयों से दुभिन् के समय में जब चारे के अभाव से लोग गायों 
को बचिकों के हाथ बेच देते हैं आठ दूस गोओं के प्राण 
खच सकते हैं | देखिये संसार में दो प्रकार के सन॒ष्य हैं एक 
तो वे लोग कि चम्म के नाम तो कुछ नहों देना चाहते। 
जिस में लाभ देखेंगे ठल काम को करेंगे । उन के लिये 'निवे- 
दन है कि वे अकाल के समय एक कम्पनी खट्टी कर के लाख 
दो लाख रुपये एकत्रित करे और फिर 'णहां चारे पानो का 
दुर्भिष्ष के कारण अभाव द्वोने से पशुओं को किसान लोग 
नाम मात्र मूल्य लेबेच रहेदह्ों ओर जिन को सिवाय बचिकों 
के और कौन ख़रोदने वाला है खद ख़रोद कर रास्ते में 
चारे का प्रबन्ध करते हुए किसो निकट के जंगल या नदो के 
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बेले में जहां उस अकाल के समय में भी भरपूर चारा होता 
है घरने के वासस्‍ते स्थान बना कर रक्‍खे और जब अकाल 
निकल जावे तो सन को किसानों के हाथ बेच देव । ठप ससय 
जो पशु चार रूपये में लिया था वह पचास रुपये से कस में 
न बिक्रेगा कि जिम का खर्च निकाल कर बड़ा भारो जाभ 
छोना सम्भव है । दूसरे देश के पश नाश होने से बचेगे कि 
जिस से घी दूध को मेंहगी नहों होगो। दूसरा दल कि 
जो लाभ के साथ घस्स को भी मुख्य समानता है उन को 
उचित है छि दस बीस या हजार दो हजार रुपये श्रदा- 
न॒पतार इप काम में दे कर घन इकट्ठा कर घपरोक्त प्रशार 
से ही गाय बैलों को खरीद उन को उसी तरह बनों में 
पहुँचा उन को जान बचावें और फिर अकाल दूर हो 
जाने पर उन को भेज़ देव । इस तरह जो चन आवे उस को 
किसी बेंक में पशु कष्ट जिवारक फसड के नास से जमा कर 
जब २ अकाल पड़े उत्त से काम लेवं। फिर देशिये कि इस के 
प्रबंधकत्तीओं और चन दताओं को असंख्य गो-जोवदान का 
फल मिलता है या नहीं । और सदेव यह घन दुगुना चीगुना 
हो देश को दुदेशा को दूर करता रहेगा। 

(८ ) आठवें-हरएक ससाचार पत्र के सम्पादकों को 
उचित है कि कस से कम ९ लेख गोरक्षा सम्बन्धी गवनमेस्ट 
या देशवासियों के लिये झवश्य प्रति मास लिखा करे । में 
देखता हूं कि किसी घास्सिक सम्पादृ्क का भी इस ओर 
ध्यान नहों है क्या हुआ क्षि किसो के भेजे हुए दस लेखों में 
से एक दो कभी छाप दिये। फ़जुल लड़ादे कगड़ों के तो दर- 
एक ससावार पत्र में कालस के कालस भरे रहते हैं परन्त 
गोरक्षा के नास उन के पत्र में स्थान हो नहों रहता । इस से 
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हे देश सधघारक धार्मिक सम्पादको | कृपा कर इस देश और 
चम्म रक्तक गौसाता की रक्षा के निर्मित्त जो २ ठपाय लचित 
सालूम दिया करें उस को प्रतिमास अपनी चित्ताकषक लेखनी 


से लिख प्रकाशित करते रद्दा कीजिये । सत्य पूदधिये तो देश- 
द्वित-देशोननति का मुख्य हेत और हमारा कस्तेव्य कम्से यहो 
है कि जिस पर बहुत हो कस ध्यान है। इस कृषि प्रधान देश में 
बिना पूर्ण रूप सं गोरक्षा हुये न तो स्वदेशी आन्दोलन में हों 
सफलता प्राप्त द्दो सकती है नकांग्रेत से कुछ लाभ को आशा है 
क्यों कि अन्न, वस्त्र, चघ॒त, शक्कर सब इसी की बदौलत पेदा होते 
हैं ।जब यद्द नहों रहेगी या कस हो जायगो, तो अपने आप 
विदेशी माल को आमद अधिक होगी, और जब घृत दुग्च 
के अभाव से शरीर कर सस्तिष्क निबल होंगे तो कांग्रेस 
पंहाल में केसे गला फाड़ २ बोलोगे अथवा साहसो और दृढ़- 
अ्रतिज्ञ होने के गुण जिना इस सात्विक भोजन को कहां से 
पाओगे । इस से को जो उपाय गो रक्षा विषय में लाभकारो 
प्रतोत हुआ करें कृपा कर के समाचार पन्नों में लिखना अपना 
कत्तेव्य कम्मे सममते रहिियेगा | नहीं तो फिर पछताये होत 
क्या जब चिड़िया चुग गईं खेत । बहुचा महाशय यह कहा 
करते हैं कि इस से श्रपना या अपने परिवार का तो पालन 
पोषण बड़ी कठिनता से होता है फिर गोशाला को चंदा 
कहां से लाथे । उन को उयान रखना चाहिये कि यह चनदा 
नहीं है किन्तु तुम्हारे व तुम्हारी जाति व देश की भविष्यत्‌ 
लन्‍नति को नोंव है । अगर सब मिल कर गोरक्षा पर कटिबदु 
होयें तो फिर तुम को कट॒म्ब के पालन का नास लेकर ऐसे 


कसहिम्मतोी के शब्द न कहने पड़ेंगे । 
देखिये ऐसा! कौन समनष्य है कि जिस के प्रतिमास दो 


चार आने पान तम्धाकु आदि में न उठ जाते होंवे, या 
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किसी रोग से पीड़ित हो जाने पर श्रह्ाानसार दो चार रुपये 
बेद्य व डाक्टर या औषधियों के खरीदने में खे न हो जाते 
द्वोवें या सरकार किसी क़िस्स का टेक्सया चोकोदारा नियत 
कर देवे या बढ़! देते तो लाचार हो कर उस को न देता 
होते | या यदि एक्क दो इृष्ट मित्र घर पर अआजाव तो श्रद्ठ- 
नुसार रुपया आठ आना उन को शुश्रुषा में न खूचे न कर 
देता हो या मुक़ट्रमा लग जाने पर सो पचास रुपये 
पुलिस या मुख़तार और वक्ोल या अदालत की भेट न करता 
ह्ोवे । अतः जेंसे यह ख उठा लिये जाते हैं तेसे ही इस 
खर्च को भी कि जिस से इस लोक और परलोक में सबंथा 
लाभ है प्रसन्‍नता से स्वीकार को जिये । अवश्यमेव इस घम्से 
व परोपकार के पलटे में सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा आप को 
उपरोक्त श्रापदाओं व हानियों से बचावेगा । सत्पुरूष बहो 
है कि जिस का मन दर घड़ी देशोपकार या परोपकार में 
लगा रहे । देखिये नोतिशासत्र का वचन हैः--- 
पिवंतिनद्यः स्वयमेवनो दक स्वयम्‌नखादंति फलानिवृक्षाः ॥ 
चराघरोवषतिनात्महेतवे परोपकाराय सतांविभृतयः ॥१॥ 

झुस का अथ यह है कि नदियां अपने जल को आप 
नहीं पीतों, इक्त अपने फलों को आप नहीं खाते, या बादल 
कुछ अपने प्रयोजन को नहों बरसते । 

तात्पय्ये यह है कि देशोपकार व परोपकार हो सत्पुरुषों 
का कत्तंव्य-कम्स वा अक्षय घम्स भगयडार है । 

रूस से हे प्रियवर मित्रो ! अच्छी कसाई वही हे कि जो 
शभकम्मों परोपकार आदि में लगे। तनिक शांखें खोल कर 
देखिये कि हमारे यहां के धनवानों का द्रव्य यदि वे विवाह 
करते हैं तो अधिकतर वेश्या, भांडों ब अप्रिक्रोड़ा 
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आदि में कि जिस से हानि के अतिरिक्त किप्लितसात्र 
भी घमसं नहीं है प्रसन्‍नता से लगता है । मन्दिरों व विद्या- 
लयगों ब गोशालाओं व अनाथालयों में बढ़ी कठिनता से 
बह भी पंचों के डर व बिरादरों की शर्म से रुपये दो 
रुपये देते हैं या कसंकत्तों पंडित जी को विधाह कम्मे 
को दक्षिण! में जिस के सामने विवाह के सब कर्म तुच्छ हैं 
रूपया दो रुपया दिया जाता है तो उस के देते समय कलेजा 
घड़कने लगता है ब॒द्ठि चक्कर खाने लगती है कि हाय पंडित 
जी ने दो दो घार चार पेसे लेकर लोटा भर लिया परन्तु 
जब वेश्या को कि जिस को उन का कुलपृज्य कहना चाहिये 
जिस से ऐसे समाज सें कि जहां वहु व बालक हर श्रंणी के 
मन॒ष्य उपस्थित होते हैं व सभ्यता को दुदंशा होती है दो 
धार दस रुपये तक दिली उसंग के साथ बराबर देते चले 
जाते हैं क्यों न हो शासत्र का वचन है कि 

प्रायश्चित्त राजदसदे वेश्यानुत्येच भारतः ॥ 

सद्यद्यू त परसख्रोष घनंगचछति पापिनास्‌ ॥ १॥ 

अथोत्‌ पापियों का घन इन 9 स्थानों में लगता है। 
प्रथम प्रष्यश्चित्त में अथोत्‌ जो किसो बुरे कम्मे करने के 
पश्चात्‌ बिराद्रो को दुबद् दे कर क्षमा मांगी जातो है दूसरे 
राजदणड अथोत्‌ कचहरियों के ख़चे व टेक्स आदि में तीसरे 
वेश्याओं के नत्य आदि में चौथे लह्ादे कंगड़ों में सेकढ़ों 
रुपया प्रसन्‍नता से घूंस व वक्षोलों में खूचे करना पांचवे मद्य- 
पान में कि जहां प्रतिष्ठा व लज्जा को तिलाझली दे कलालों 
का मूठा पानी पीया जाता है छठ जए में सातवें व्यभिचार 


व परर्री-गसन में खच्च होता दै। 
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घमं के नास पर पापी लीगों का यह हाल है कि जान 
जाय पर कोही न जाय । 

अतएव हे प्यारे मित्रो | यह घन ट्रव्यव ऐश्वय्य व 
प्रतिष्ठा जो परमेश्वर ने आप लोगों को प्रदान की है उसे अपने 
पूजे जन्म के कस्सों का फल ससमको । अगर अब कुछ अपने 
हाथ से सन्माग में ख़्च कर जाओगे तो वहाँ पाओगे। मरने 
पर सालो हाथ जाओगे वहां केवल घम्म हो साथ जायगा । 
बाकी यह सब घन दौलत जो दिन रात अधम्म करके प्राप्ति 
की है इसो जगह पढ़ी रहेगी। यह कभी ध्यान में न लाना 
कि हमारे विद्या-गुण वा बाहुबल से घह ऐश्वय्ये इस को 
प्राप्त है । नहीं कदापि नहीं । क्योंकि यदि ऐश्वय्य का होना 
विद्या के ऊपर द्वोता तो सेकड़ों विद्वान भीख सांगते या दस 
पांच को नौकरी की तलाश में फिरते दिखलाई न पड़ते । 
या निबुद्धि लोग कुबेर के भण्डार पर इन्द्र बने बेठे दिखला 
न देते । यदि बाहुब्बनल पर घन व ऐश्वय्य का होना मानो 
तो मथुरा के चौबों या पल्लेदारों को देख लीजिये कि जो 
चार आदुमियों का सिर तोह्ठ डाले या अढ़ादे मन का बोफका 
भोल भर तक ले जावें किस भांति अपना नियाह करत हैं। 
इस से सिद्दु हुआ कि यह ऐश्वय्यं जो परमेश्वर ने आप को 
दिया है पिछले शुभ कम्सों का फल दे । इस से अब भी यदि 
भविष्यत्‌ में इस से अच्छा होना चाहदो तो शुभकम्मों 
गोरक्षा आदि में जो देशोपकार व परोपक्कार को जह़ है 
कटिबदु हो कर तन सन चन से उस में सहायता करो । मेरो 
इच्छा इस कहने से यह नहीं हे कि यदि गाय को कोई बचिक 
ले जाता हो तो उप्त से छोन कर उस की जान बचाओ, किन्तु 
तात्पण्य मेरे कहने का यह है कि प्रथम आपस को फट व 
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डषा ट्रंघ को दूर करो । ऐसा करने के पश्चात्‌ यदि तम 
खदिक को इस के लाभ जतलाओगे ओर णो जो उपक्कार 
रूस से संसार का द्वो रहा है बतलाओगे याजो हानिये इस के 
कुसमथ मरने के कारण कसी नसल॑ं हो जाने से दह्वो रहो हैं 
या आगे को द्ोने वालो हैं दिखलाओगे तो आरचय्य नहीं कि 
उन का वह बजह॒द॒य नम हो जाये और फिर ऐसा करना 
वह बिलकुल छोढ़ देवे या कम कर देवे | सज्जनो ! वे हिन्दू 
भी अत्यन्त निबंद्धि हैं कि जो रास्ता चलते क़स्ताइयों से या 
देदू के दिन मुसलमानों से गो के ऊपर लड़ अपनो पड़ोसी 
जाति से तकरार कर सहस्त्रों रूपया मुकह॒मों में बरबाद कर 
देते हैं।यदि यह कहा जाये कि सन से गोबच देखा या सुना 
नहों जाता तो यह उन को पूरी भूल हैं । यदि ऐसा दी खन 
में जोश है तो क्यों नहीं द्ावनियों के बचड़ख़ानों में जाकर 
अपनी जान देते? यहां नाइक सरकार तक को अ्रपनी व अ्रपनो 
जाति को तरफ से क्रोचित करते ह्वो। प्रबन्ध व शांति स्थापन 
के लिये हाकिमों को हैरान करते हो । चाहे मेरा ऐसा कहना 
कलेक अदूरदशियों को अनुचित प्रतीत हुआ द्वोगा किन्त्‌ में 
सत्य कट्दता हूं कि दंद के दिन हमारा इस कदर चिड़ना गीओं 
के अधिक मरने का कारण है। यदि हम बादशाही राज्य में 
गोओं का इतना पक्ष न करते लो आज दिन जिद से इतनी 
सत्य कदापि नहों होतों, और सुसल्मान लोग इतनी हृठ 
न कर इस को अपने घम्म का मूल नसकमते । देखिये ऊंट 
और घोड़ा भी तो मुष्तल्मानी घम के अनसार इलाल कोवों 
में से हैं और अकाल के समय सनष्यों को इन को भी दाने 
चारे के अभाव से रखना कठिन पहता है किन्‍त इन का पक्ष 
न लेने से कहीं भी यह बच नहीं किये जाते। जितनी गौ 
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हूद को मारो जाती हैं वे सब पत्तपात से हिन्दुओं का पूज्य 
जान मारी जातो हैं नहों तो बह कौन मुभल्मान है कि को 
अपना नफ़सान करे और गाय के स्थान में बकरे व दुबे आदि 
का बलिदान अरश्व देर/नवकाजुलको भांति (जहां गाय के 
खललिदान का किसो को ७पान तक नहों होता) करने न लग लाये 
क्या आप नहों देखते कि बहुचा हिन्दू रास नास हरएक के 
संह से निकलवाने को किसी विशेष नाम जय कन्हैया जी 
या जय सोतारास क्रो पर चिडने लगते हैं तो यह दशा हो 
जातो है कि गली कूचों में दोटे २ बालक बल्कि मुसलमान 
लोग तक भी यह नास ले कर उन से हँती करते और उन 
के बनावटो क्रोध का समाशा देखते हैं । 

फिर यदि गौ का खलिदान सुततल्मानों के यहां मत 
सम्बन्धी कत्तव्य कम है तो अपना देश भादे समक असक्ष्य 
कष्ट फेल उस दिन चप हो जाओ और सितन्रता व भाडे बंची 
से उन से प्राथना फ़रो कि सिवाय देद के दिन के यह जो 
नित्यप्रति सहस्तरों गो मारी जातो हैं कि जिन से मेरे सप्र- 
साण कथनानुसार बड़ी सारो हानियें हैं बच न करे । 

मुसलमानों को भी चाहिये कि पक्षपात छोड़ इस के 
सारने में देश के हानि लाभ पर विचार करे । में अपने सुसल- 
समान भाइयों पर हो गोबध का दोष नहों लगाता हूं बल्कि 
में खब जानता हूं कि वह मुसलमान जो भली भांति अपने 
घम्मे ग्रन्थों को पढ़ते हैं कदरापि इस कस को अच्छा नहीं 
कद्ते हैं न गोमांस खाते हैं बल्कि अधिकतर यह दोष में 
हिन्दुओं पर ही लगाना उचित ससमता हूं कि जो बचिकों 
को तो जुरा कहते हैं परनन्‍त यह नहों विचारते भि आख़िर 
यह गायें बधिकों को कौन देता है या किस के घर से आती 
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हैं। क्या देने वाले जो विशेषकर हिन्दू होते हैं वे यह नहीं 
जानते कि इन का क्या होगा और यह क्यों खरीदते हैं ! 
सच पूछिये तो ठन खथिकों से वे बेचने वाले हिन्दू अधिक 
अपराधो हैं कि जिन से हम कुछ चुणा नहीं करते और उन 
को हिन्दू सम सन का छूआ हुआ भोजन खाते या पानो 
पोल हैं। 

हे प्रियवर हिन्दू नाम चारियो ! श्राप लोगों के यहां 
गायें अवश्य होंगों शोर हिन्दू चम्मोवलम्बो होने का अभि 
सान भी अवश्य होगा । गाय को गोमाता कहने और उस 
की रक्षा पर प्राण देने का दम भी अवश्य भरते होगे परन्त 
इस समय जो यह प्रश किया जाय कि किसो चनवान के 
यहां ऐसो बढ़ी गाय भी सौजूद है कि जो दृद्ावस्था के 
कारण दूध के काम को न ह्वो या कभी कोडे गौ अपनी मौत 
आप के खूंटे पर वृद्वावस्था के कारण मरी हो तो आप सब 
लोग उत्तर न दे सकेंगे । मुख ताकने लगगे। क्या यह खज्ञा 
का स्थान नहीं है? मेरे ननदीक आज कल सेक्रढ़ पोछे दो 
एक हिन्दू ऐसे निकलेंगे जिन का सच्चा ध्यान गाय के महत्त्व 
पर हो और उस्त को देव तल्य समभते हों । इस से हिन्दुओं 
को चाहिये कि पथम अपने दोषों को दूर करे और फिर मुस- 
मानों या अंगरेजों को निन्‍दा करें । मुसलमानों घम्मग्रन्थ 
गोबध को ब॒रा कहते हैं। शच्छे ससल्‍्मान भी गोबच के विरूद्ु 
हैं। अब में आप सहाशयों के सामने जो केवल अपने को ही 
घम्मे या दया का अवतार सभमे बैठे हैं या उन मरल्मानों 
की जानकारों को कि जो छुरो चलाना या हत्या करना ही 
मसल्मानी चम्से का सूल समके हुए हैं थोड़ा सा नमूना मु्त- 
ल्‍्सानी धस्मग्रल्थों से या मुमल्‍्मान सत्पुरुषों के बाक्यों से कि 


( दूँ? ) 


जिन में दुया ठूंत ठूंत कर भरी है पेश करता हूं । कृपा करके 
सन धस्म ग्रल्थों व सधत्पपयीं हे दाष्पों को जो अब चतथ्थ 
अध्याय के आदि में लिखे जाते हैं उमाव पृथक पढ़िये और 
सुनिये। 


चतथ ऊष्याव | 
समुसलतनास भाइयों देते सेवा में निवेदन । 
यदि झाप साहों थे पम् प्रन्धों व सत्पुरुषों के बचनों 
को देखा जावे तो ठश में दूधा की मय का प्रधान अंग साना 
गया है । जेंते इृदीस शरीफ में शिखा पै कि 
क़लोल मिन्‍नः शफ्फ़ते-ज़ र मिमर कसरतुल इघादते । 
अधोत्‌ थोएी थो भो दया अधिक भक्ति थ पूजा से 
अच्छी होतो है या यद्द क्यो क्षि दुया का द्शो भक्ति से 
बहुत ऊचा है। जय में थोड़े से साननोय सुसलसान सज्जनों 
के बाक्यों को सर्ये साधारण के अयजोकनाय लिखता हूं। 
देखिये हजरत शेख़पादी ने घोस्ता में दस प्रकार लिखा हैः- 
यक्षे सोरसे मेक सदो शनरो । 
अगर नेक सर्दी घ पाश्णीजा खो 0 
के शिन्नती ज झ जूस गंदुग फरोश । 
ब देह ब॒द अंधाने गंदुम बदोश ॥ 
निगह कद भोरे दरां गल्शह दोद । 
के शगश्सह झञ दृरतरफ़ से दृधोद्‌ ॥ 
ज वहशत घरो शब मियारुसत खुछ । 
थ साथाय खुद बाजश आधर्दों गुछ 
मुरव्यत न शाशद्‌ के ए भोरे रेश । 
परागंदुद गर्दासमज जाये खश ॥ 


( ६६ ) 


इस का आशय यह है कि एक दिन शेख शिवो ने एक 
बनिये को दुकानस से गेहूं मोल लिये झ्ौर गठरी बांध घसिर 
पर रख अपने गांव को ले गया परस्त जब गठरो खोली तो 
देखा कि एक्ष चिरूटो उुस सें भागी २ फिर रद्दी है उस को 
रयाकुलता देख शेज शिवलो ने सोसा बंद किया! झौर रात 
को हो उस चिकऊटो को ले शसो घनिये को दुकान पर वहां 
से गेहूं खरोदे थे ला कर दोह दिया झौर कट्दा कि यह बात 
दया और न्याय के विरुदु है किमेरेककारण एक दीन चिऊ टो 
अपने कुटम्ब से जुदा हो दुःख उठाले। कहिये शेख सादी और 
शेख शिवली मे दया को सभ से कचा स्थान दिया या नहों? 
क्या समभ में भा सक्ता है कि ऐसे देश्वर के प्यारे कि जो 
एक चिकू टी का भी इस प्रशार का दुःख नहों देख सकते हैं 
गाय के मारते को कभी चर्म-संगस कह सके ? नहों कदापि 
नहों । फिर राम्हों शेख सादी मे बोस्ता के एक स्थान पर 
फिर लिखा है । 
थे खश गुक्त फ़िदों सिये पाकज़ाद । 
के रहमत बरा तबते ख/क बाद ॥ 
मियाजार सोरे के दास फशस्स । 
के णां दारदोी जान शोरों तरस्त ॥ 
सियह अन्दर: खाशदो सगदिल। 
के खाइहद के भोरे शबद्‌ संगदिल ॥ 
अचथोत्‌ सस्‍्वगंवासो फिरदोसोने कया अच्छा कहा है कि 
किसो चिऊंटो को भी कष्ट न दो क्योंकि रस में भी हसारे 
जैसा ही जोव है, वे सन॒ष्य बड़े बजहुदय और दुष्टाटसा 
हैं कि जो यह चाहते हैं कि किसो जोज का दिल दुखे-इससे- 
चौ०--जो चिर्सकटो दुख व्याकल भाई ।। वे कैसे सारेगे गाई ॥ 


( ६9 ) 
फिर शेख सादीने गुलिस्तां में लिखा हैः-- 
लाश दुपये झाजारो हवे खादी कुन । 
के दूर शरोयते मा गे रजों गुनाहदे नेस्स ॥ ९॥ 
हुलाय बहसः सुगों झा शरफ दारद्‌ । 
के उस्तखां खरदोी तायरे नियाजारद्‌ ॥२॥ 
अजीजा मुगगों माही रा सियाजार । 
न बाशी ता खजिल सो पेशे दादार ॥ ३ ॥ 
आहिस्सा खिरासम बल्के समखिरास । 
के जर कदसल हजार जानसत ॥ ४ ॥ 
हासिल न शवद्‌ रजाये सुल्तां। 
लता ख़ातिरे बंदगां न जोदे ॥ ३॥ 
दिल बदस्तावर के इज्जे अकथरस्त। 
अज हजारां काबः यकदिल बेइतरस्त ॥ ६ ॥ 
कायः अतगाहे ख़लोले आजरस्त। 
दिल गजरगाहे जलोले अफबरस्त ॥ 3॥ 
अधाोत्‌ शेख सादी फरमाते हैं कि किसो जीव को कष्ट न 
दो और जो चाहो सो करो । क्योंकि हसारे घर्स सें जोव- 
हिसा से बढ कर कोड सो अपराध नहों है-२ 
फिर लिखा है कि हुमा जो एक प्रसार का पक्ली है और 
जिस के सिर पर बेठने से ही राज्य मिलता है सस को सथ् 
पक्षियों सें इस कारण प्रधानता दो गदे हे कि यह हडी पर 
अपना निर्वाह फरता है किल्‍त हड्डी मिलने के अथे किसी 
पक्षी को नहीं सताता-२ 
फिर लिखा है कि हे प्यारे किसो पक्षी अथवा मछझणो 


को मत दुःख दे कि जिस से तू परमेश्वर के सन्‍मुख लक्ज्षत 
व द्वोघे--$ 


( दए ) 


फिर देखिये वह क्या कहते हैँ कि सनुष्य को ठवित है 
कि बहुत घीरे घरशे-बरव यदि आवश्यकता न हो तो बिल्‍्कुल 
न चले | कारया यद्व है झ्लि पांव के नोथे अनेक णोषों को 
हत्या हो जातो हैे-४ 
फिर देखो यह फद़से हैं कि यदि तू चाहता है किपभेरा 
मालिक मुझ से प्रशन्‍न रहे या परमेश्वर मुझ को स्वग में 
उच्च स्थान देवे तो तर को उचित दे सि एंशबर को सष्टि में 
प्राणी सामश्र को प्रसतम रख और किसो भी जो व फो सत सत।-५ 
फिर बट्हे महात्मा शंख सादी लिखते हैं कि प्राणियों के 
मन को प्रसन्‍न रख क्योंकि हज्जे अकघर अथात्‌ घही भारी 
तोथपात्रा फे तुल्य है। सहस्तों काबे से एक दिल श्रष्ठ है 
क्योंकि काबा थो ख़जोलश आजर क्षा मूत्ति बनाने का स्थास 
है किन्त प्राणियों छा हुदूय परमेश्वर का सिवास स्थान है-६ 
अतएव सच मुसलमान क्ियो जीन को भी दल देना 
पसंद महों करता है, जब ऐसा है थो वह गोइत्या कर के एक 
बड़े भारो हिन्दू दुल के हुदूप को कभी भो कष्ट य॒ पहु चावेगा। 
फिर एक सहात्सा का धचन है 
हजार गंजे फ़नाञशस जार गंजे करम | 
घजार ताअते शनत्रह्या एजरर बेदारो ॥ १॥ 
हजार सिजद्झो हर सिकद्‌ः रा हजार मसाज । 
फल नेस्त अपर ख़ातिरे बियाजारी ॥ २॥ 
अथोत्‌ कोगे सन॒प्य अति संतोषी दोनेपर सहृस्त्र धन भंडार 
नित्य अत गरोबों फो दु।न देता छोते और राधि दिन तपस्या 
में व्यतीत करे झोर सहस्यां धार रगाण पढ़ प्रति नमाज 
सहस्तों दृशह्ठबत्‌ करता होते परन्तु ऐसा तपसथी और सत्‌- 
कर्भो परुष यदि किसो लीष क्षो कष्ट देखेगा या मारेगा लो 


( ६७ ) 


डेश्वर के ताममे उस की यह सब तपश्चयांयें निरथक्र होंगों 
आर हदेश्वर के समोप खद्द सह अपराधो गिला जायगा। 
फिर शेख सादीने छोस्तां में लिखा हैः--- 
यक्मे दर श्रियाा सगे तिशनः याफ्त । 
बेर अज रसक दर हयातश म याछ्ू ॥ १ ॥ 
कुलइ दल्य करदां पसंदोदह केश । 
ब इबलंदुरां बस्त दृस्तःर ख़ंश ॥ २॥ 
श्षद्टिम्मित कभर बसस्‍्तो बाज कुशाद । 
सगे नातयां रा दसे आश्र दाद ॥३॥ 
खबर दाद ह्वातिफ ज॑ अहयाले सद है 
दावरे गुनाहाने झो अफूब कद ॥ ४ ॥ 
इसका आशय यद्द हे क्षि एक वन सें एक सनष्य ने एक 
करते को देखा कि प्यास के सरे तहफ २ जान दे रहा है यह 
देख उस सज्जन च्मोत्सा ने अपनी तर्की टोपी का छोल और 
अपनी पगड़ी की रस्पी बना एक कूये से पानो निकल उस 
क्ष्ते को पानी पिला उस की जान बचादे | इस सत्कसम के 
कारण शाकाश-वाणो हुई कि हे घम बोर सज्जन तूने जन्म से 
अब तक जितने अपराध (िये हैं वे देश्वर ने इस प्यासे कत्त के 
पानो पिलाने के पणछटे में सब क्षमा कर दिये। 
महाशयो | विचार करने का स्थान है कि हेश्वर ने दूधा का 
दरवा कितना सह्ाा रखा है। इसो कारणा समने अपने नास 
पर सी रहमान य रद्दोस के विशेषण लगाये हैं । फिर गुलिस्तां 
में एक स्थान पर लिखा है :-८ क्‍ 
शनीदुह झम्‌ के ज़ फ़स्साब गोस्फंद गफ्त- 
दुरां जमां के सरशराब तेग तेज़ बुरोदू-१ 


( 99 ) 


सज़ाय हर ख़र्ो खरे के खरेदह अमदीदम्‌- 

कसे के पहलये चबम्‌ खरद थे खाहद दीदू-२ 

हुसका अथ यह है कि एकदफे जब क़साई ने खकरो को 
गरदन पर छरी रक्खी तो वह बकरो उस क़त्ताई से कहने 
लगो कि सुनरे दुष्टात्मा मैंने जो हरी हरी बनस्पतियें खादे 
थों उस के पलटे में मुझ को तो तेरे हाथ से यह्द प्राया-दंड 
मिल गया, परन्तु न मालूम उुस को जो मेरा मांस खावेगा 
देश र उसे इस महान्‌ अपराध में क्या दयह देवेगा। सउजनों 
कुछ बकरी महों बोली थी किन्तु यह कवियों का अपने घस- 
ग्रन्थ नसार एक रोचक उपदेश है | तात्पये इसका यह है कि 
पशु पक्षियों के अतिरिक्त मुसलमानों के चर्म में जेसा कि इस 
सश्पुरुष का वाफ्प है वनस्पतियों का सताना झथोत्‌ तोड़ना 
भो सह अपराध है ऐसे है और बहुत से महरसत्माशओ्रों के 
याक्‍्य हैं जो ग्रन्थ के विस्तार के भय से नहों लिखे जाते हैं । 
अब में उपरोक्त बचनों को सत्यता मुसलमानों घम के मूल 
ग्रन्थ से दिखलाता हूं असल झायात अथोत्‌ सूत्र विस्तार 
भय से नहों लिखे काते हैं केवल उनका उलल्‍्था हो लिख देना 
उचित समा । यदि किसो को निश्चय न दह्वो तो उन पस्तकों 
के कथित स्थानों को पढ़ कर तसलल्‍ली कर लेबे । देखिये करान 
शरीफ के सूरह उलमायद्‌ पारद्द चार मंज़िल दो झायत तोन 
का आशय यह है कि हे देसान वालो न सारो शिक्षार जिस 
वक्त कि तम अहराम में हो और जो कोई तुस में से जान 
कर मारे तो उस के बदले में या तो उस शिक्षार के बराबर 
पशु छोड़ दो या दो मीौतबिर आदमियों के ठहराने के अनु- 
सार कड़े गरोबों को भोजन देना चाहिये कि जिस से वह 
अपने किये का दयह समझे | अल्ला ने साफ किया भोद्टो 
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अक्ता । को कोड न सानेगा तो शज्ला उससे दशढह देगा क्योंकि 
पअझ्ला सब से बलवान है | इसका सतलब यह है कि मुप्तल्सान 
लोग जब हक करने जाते हैं तो जहाज के ऊपर चढ़ते समय 
जो दरादा यात्रा का किया जाता है उस्तो इरादे का नास 
अहराम है बस उस दिन से मर पहुंचने तक मुसलमानों को 
शिकार खेलना अथवा किसो जीव को सारना इेश्वरने मना 
किया है। इस आज्ञा का पालन यहां तक करना कहद्ठढा हे 
कि यदि जूं कपष्टे में हो या बिच्छू तक हो तो उस को भी 
भार नहीं सकते फेक देना पहत्ता है। खदाताला की ऐसो आज्ञा 
देने से यह सन्‍्शा थी कि जब मुसलमान लोग कानेंगे कि 
जब खुदा ने अपने पविज्न स्थान में जोयों का मारना ब॒रा 
कहा है तो इस कास को खरा समझ कर यह घोरे २जी वहि सा 
करनी दोड़ देवेंगे। इसी आयत के आशय पर शेख सादो 
इत्यादि सत्पुरुषों के वाक्य हैं। इसके सिवाय जब मुसलमान 
सोग कोड इस्स पढ़ते या चिल्ला खेचते अथोत्‌ मंत्र सिद्धि 
करते हैं तो ठन दिनों मांस बिल्कुल नहीं खा सकते हैं बल्कि 
दूध तक जो पशुओं से निकलता है नहों पोते ओर जलालोी 
हुस्‍्स पढ़ने वाले तो यदि भूल कर भो गो-सांस से झआ हुआ 
चमचा अपने खाने में झआ देवें तो उन का निश्चय है कि 
बे तत्काल पागल हो जावेगे-फ्योंकि लिखा है कि भो सांस 
खाने से दिल स्याह हो जाता है फि( कुरान के सूरहहत्त को 
छत्ती सबो आअयत में लिखा है कि न पहुंचेगा अरूला को सांस 
बलिदान के पशओं का और न खन लेकिन पहुंचेगी उन को 
परहेजगारो तम्हारो 

देखिये यहां भो जीव की करबानो अर्थात्‌ बलिदान 
करना मना किया है । 
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प्रियवर सज्जनों ! यह तो साधारण जीवद्धिसा के निषेध 
के विषय में थोषह्ठा रा आप को मुभलल्‍्मानी चम ग्रन्थों से 
दिशलाया गया है । झअब विशेष कर गो-छ्विसा के विषय में 
जैसो कुछ अ'ज्षायें कुरान आदि में हैं संक्षेप के साथ लिखी 
जाती हैं । 

(१ ) खदा ने जब करान शरोफ उतारा है तो उस में 
सब्य से पहले सूरह बक़र अ्रधरेत गाय झीर बेल की सूरत 
सता (| है धउघयान का वब्रिषय है शि यदि गाय सब्र जीवों में 
साननोय न द्वोती तो कुरान में उप का सूरह सब से पहले 
न भेजा जाता । 

(२) पेग़म्बर साहब ने करशां की लड्टाद में कि जब 
मुसलमानों की फोश को कदे दिल तक कुछ खाने को नसिला 
ओर मुसलसानो फोज भूलो ररने लगी सो गो मांस खाने को 
आपदुक्षाल जान कर आज्ञा दे दो थो परनन्‍्त आप नहीं 
खाते थे । इस कारण फौज ने हठ को और कट्टा कि इजरत 
अप भो खाइये उस दक्त पेग़म्खर साहब ने अपनो उंगलों 
पर मात तह कपडे क्षी लपेट कर उप्तफो रकाबी में डाला और 
फिर उस कपड़े को खोल कर उंगली को तोन बेर मुह में 
दें युक् दिया और कद्वए कि 

जबेह उल्‌ बक़र-काते उल्‌ शशर-दायमुल्‌ ख़मर । 

अथोत्‌ गाय के सारने बाले और फलदार द्रझ्त के 
काटते वाले, शराब के पीने वाले का अपराच नहीं चमा 


किया जायगर | ध्यान का विषय है कि केतो कड़ी आज्ञा 
गोलच के निषेध से है। फारण इस का यह है कि गाय ही 
सब जगत्‌ के जोवन का हेत है । 

(३ ) लिखा है कि स॒ष्टि को आदि में खब हजरत 


आदस की ओलाद बहुत बढ़ी और उन के खाने के बास्ते 
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कोदे बप्तु पेंदा नहीं की गई यहां तक कि फ़रीब ३०० वध 
तत्न बह जोग खिना खाये रहे तो छज़रत आदस से परमेश्वर 
से निवेदुत क्रिया कि हे प्रभ अब हस से भख का कष्ट नहीं 
सहा लाता, इस का उपाय की जिये । इस नियेदन पर इेश्वर 
ने आकाश से एक जोडी देलों को और कद दाने बफरे के 
भेजे और आज्ञा को कि बेलों से अ्रन्न बोझ झौर खाओी। 
अतएच प्रातःक्षाल हल चला कर घागरा बोया जाता था श्रीर 
शाम की पका हुआ खेत काट कर भोजन किया जाता था । 

अथ इस से दो बाते घिद्ठु होती हैं प्रथम यह कि गाय 
से बेल स्वर्गीय जीद होने के कारण आदरणीय हैं कि जिन 
की देपपर ने अपनी परस दृषपालुता से हज़रत आदम को 
दिया। दूसरे भूख दूर करने फी देशबर ने अन्न हो भेजा था 
यदि सनृष्य का भदवय पद्‌थ सांस रखते तो इेश्वर श्ाक्षाश 
से हज़रत आदुस के लिये छुथा निवारण।थ सदझली या पक्षी 
व बकरे श्ादि रवाना करता बाशरा नहीं भेगता। इस से 
सिह्ु हुआ कि अरूमत हो सनुष्ण का भोजन हे । 

(४ ) फिर स्रदह ने हल को झायत तीन व येंसठ में 
को खुदाताला ने फरमाया है उत्तका क्रय यह है कि चौपःयों 
में बोक। रखने की जगह है झोर पिलाले हैं तुम को अपने 
पेट को बस्तुओं में से गोबर और खून के कोच से उम्दुर दूध 
जो बलकारक हे पीने वालों को शोर बह जो तोड़ कर उन 
शहरों तक बोफ ले जाले हैं कि जहां तम नहीं पहुंच सकते 
बेशक तुस्द्वारा इेंश्वर बड़ा कृप'लु है और घोड़े और ख़चर 
और गये उत्पन्न किये कि इन पर झवार ह्वो। खुदा जत- 
लाये देता है उन बालों को कि जिन को लुत्त नहीं आानले । 
इन दोनों झायतों से प्िठ्ु होता है कि गाय दूध पोने और 
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बैल व घोड़े झादि बोफा उठाने व सवारो के लिये बनाये 
गये हैं नकि सार कर खाने के लिये । 

(४ ) फिर स्रह इन आस को आयत १४२ में जो खदा 
मे फरसमाया है ठस का अरथ यह है कि पेदा किये जानबरों 
में से बोका सठाने वाले और पृथ्यी पर हल चलाने वाले 
पस खाओझो उस चीज़ से कि रिज़क दिया है तम को अल्ला- 
ताखा ने अथयोत्‌ हल चलाने से जो अन्न पेदा हो उसे खाओ । 

(६ ) इस से आगे इसी तरह सुरह इन आस को २४६ 
आयत में स्पष्ट लिखा है। 

व अल्ल लजी ना हादू हरंसना कुल्ल 
जी जुफ रोलः व मिननलबक्र 

अथे-ओऔर यहूदा पर हसने हरास किया था हर नाखन 
याला जीव और गाय बेल । इस अयत से स्पष्ट विदित है 
कि खदा को आज्ञा गाय सारने की नहों है। अगर कोई 
साहब यह कहें कि आज्ञा केवल यहदियों के वास्ते थी हमारे 
बास्ते नहीं है । यदद कुछ समर में नहीं आता क्योंकि हज़रत 
मुहस्मद्‌ साहब के समय में तो मुसलमान लोग गाय को खाते 
ही नहों थे, हां यदि खाते होते तो इस प्रकार आज्ञा होतो 
कि इसलास और यहूदुर पर हराम किया, परन्तु चुंकि सुस- 
एसान लोग तो ऐसा करते ही नहों थे सिफ यहूदी करने 
लगे थे इसलिये उन्हीं को आज्ञा दो गहझे है। 

जरा सोचने का विषय है कि यहूदा को सना किया 
और आप के नबी के मुंह से, और आप के घम ग्रन्थ में दज 
भो किया गया । पस यदि झाप के बास्ते भी सना न होता 
तो कुरान शरोफ सें दर्ज नहों किया जाता, क्योंकि यहूदी तो 
कुरान शरोफ को सानते हो नहों हैं फिर परमेश्वर का हुक्म 
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सथ मनष्यों के वास्ते एकसा द्वोता है, ऐसा कदापि नहीं हो 
सकता कि एक सनष्य को तो एक काम करने को आज्ञा दो 
जाय और फिर उसो कास का दूसरे मनष्य के लिये निषेध 
किया जावे । 

(9 ) देखिये मौलवी मौहम्मद अशरफ साहब ने करास 
शरोफ के सरह यसुफ को जो टोका को है ठस के १९३ सफे 


में इस भांति छिखा है । 
यह उस वक्त जबरोल ने यों कहा । 


कि गस को हुझं अब तेरो इन्सहा 0 
तेरे हक में रहमत का दरया बहा। 
आर इस तरह इशाद दृक ने किया ॥ 
किया इस ने यूछफ को तुर से जुदा । 
तू समझा नहीं इस का बाइस था क्या ॥ 
न तुक को हुई इस को कद भो खबर । 
कि तुक पर यया इतना ग़म क्यों गुजर ॥ 
कमर किसालिये खम तेरो हम ने को । 
ओर आंखों को बीनाई क्यों हम ने ली ॥ 
कहा बाज ने यह सबद्य इस का था । 
कि एक गाय थी इस के बस मे बहा ॥ 
और एक उस का बच्चा था वह शोरखार । 
रछुरो ले के याकूब ने एक बार ॥ 
किया सासने इस का बच्चा हलाल। 
हुआ ठस घट्टी रंज इस को कमाल ॥ 
न रहस उस पे याकब ने क॒छ किया । 
खुदा ने एबज इस के यह दुःख दिया ॥ 
देखिये साहब-गाय के बच्च के मारने के अपराध में 
खुदा ने अपने प्यारे नक्षी हजरत याकब को केसोी कठिन 
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सज्ञा दी है कि उस के प्यारे पत्र दज॒रत यूसुफ को उन से 
जुदा कर कुए में डलवाया और उन की कसर टेढ़ी कर आंखों 
से अन्चा कर दिया | इत से खरा ने सब को यह जतलाय। 
कि जश्न _हम ने अपने नबी को एक गाय के सताने में यह 
दण्ड दे ठस की नी होने के कारया जरा भो रिप्रायत नेहों 
की तो फिए साधारण सनष्य भो गाय को मारेगा या उस 
का दिल दुखाबेगा उप फो बहुत हो वाटठिन दंड दिया 
कायगा । इधी आज्ञानुभार हजरत मोहम्मद साहक ने फ्र- 
साया है कि जाबेह उलधरकर अथात्‌ गाय के मारने वाला 
कद्‌पि नहीं बखशा जावेगा अर्थोत्‌ सदा के लिये उस को 
घोर नरक में डाला जावेगा । 

(८) इस जाबेह उल्‌ब॒कर को अ्र्ञा का बहुचा पक्ष- 
पाती व हठी मुप्तल्मान लोग यह अर्थ करते हैं कि गो मांस 
खाने वालों के लिये यह अष्ज्ञा नदठीं है बल्शि जो गायों को 
मारते हैं उन के लिये है झर्थात्‌ क़णाई लोग नरक्न में डाले 
सावेंगे कसाई लोग कदते हैं कि यद्द पत्ता हमारे लिये नहीं 
है बल्कि वे सनुष्य नरक में डाले जादेंगे जो एक टक्के के लोभ 
से उस को इलाल करते हैं क्योंकि किलो जोब को हम अपने 
द्वाय से नहीं मारते । 

अब धपान करना चाहिये छि यह तोनों इस हत्या को 
ब॒ुरएप समर भाठे बहने कर रहे हैं परन्त यदि लन्‍याय से देखा 
जाय तो अधिकतर इस में खाने वाले ही अपराधी हैं कि 
जिन की आवश्यकता डंस की सारगे पर लाचार करती है 
क्योंकि बाजूरों में वही वस्तु बेची जायंगी कि जिन के लोग 
ग्राहक होंगे इस से जम गोमांस का कोदे ग्राहक ही नहीं 
होगा तो क़षाई लोग गौओं के मारने में श्रभना टका क्यों 
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खराब करेंगे, इस से मिठ्ु हुआ कि उन दोलों गोश्रथ करने 
ओर कराने यालों से खाने वाले जधिक अपराधी हैं ग्रतएव 
शून तोनों को देश्वर के कोप से अचने था। उपाय छरना 
चाहिये । 


(० ) बहुचा हृठी सुभल्ग'न इतने पर भी नट्टों सममटे 
कदते हैं कि हमारे खुदा ने गाय को इलाल पशुओं भें रक्‍्ख। 
है अर्थात्‌ इग क्षो खाने योग्य पश कहा है, इससे हम इप की 
अचसे या अपराध नहीं ससफतल । ली जिये हस उत्त के इस 
बहाने का भी निबटारा कर इलाल का झाथ समकाले हैं। 
देख्यि खुदा ने इस गूढ़ प्रयोगन से यो को हलाल फरमाया 
है कि यदि हम इस को इरासम जीदों की प्रेशी भें रकच्ठेंगे 
तो हमारे प्यारे सुधलमानों पर गाय का अस्त तुल्य दूष 
श्ौर घी भी हराम हो जावगा और वे इस छ्ल्य पदार्थ 
से सदा के लिये महरूम अऋषोत्‌ बंचित ही जावेगे इस कारण 
उस को हलाल फ्तों अपने प्प.रे पंगंघर सोहम्गद के द्वारा 
तरनन्‍्त यह आज्ञा भिजवाई कि जित को सुस्लसानों के भान्य 
ग्रन्थ सुस्तद्रक में हज़रत इन भसकऊद सद्ठाबी से जिखा है 
कि फ्राया रसलझल्लाह धल्लरुजा: अलह वसल्लसने । 

छल कुम्‌ बशल्थानल्‌ बक़रे वर अस्समानिद्दा व इय्याकुस 
ब लट्टमुहा | लब॒नुद्ा शिफ्राउनूव समिनुद्दा दृवाउन्‌ व लह- 
मुद्दाद आडन ॥ 


शस का श्थ यह है कि तम को उचित है खाना गाय 
का दूध और थी और ख़बरदार उस के मांस से उस का 
दूधशिफा अथोत्‌ आरोग्य है और घो दवा है ओर सांस 
घोमारी हे । 
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गो मांस के लिये खद॒ ने इय्याकुम्‌ का शब्द फ़रमाया 
है, अरबी में यह शब्द शिसी चीज़ से बचने अथवा किसो 
काम को न करने की सख ताकीद के लिये बोला जाता है । 

इती के तुल्य अबदाऊद ने “भरासोल' नाम को हृदीस 
को पुस्तक में लिखा है कि फर्तोया रसूलज्ञाह ने। 

लहमल्‌ बक़रे दाठन्‌ व समिनहा दवाठन्‌ व लबनहा 
शिफा उन्‌ । 

इस का झथ यह है गाय का मांस बीमारी है और घी 
दवा है और दूध शिफा अथोत्‌ आरोग्यता है । 

ऐसे ही और भी बहुत सो हृदोस को किताबों में गो 
सांस को बुराई और गोघचुत अथवा गोदुग्ध के गण लिखे हैं 
कि जिन को हमस विस्तार भय से नहों लिखते । 

इस पर भी यदि कोई हटीो मुसलमान भादे यह कहने 
लगे कि यहां भी खुदा ने गो सांत को हरास अथवा निषेध 
नहों किया है तो उन को सोचना चाहिये कि खुदा या प- 
ग्म्बर साहब कोद मनष्य नहों हैं उन्हों ने बड़ो दूरदशिता 
व ब॒ुद्धिलानी से गो मांस को बीमारी फरमाया है इस कारण 
कि यदि हम इस को हरास कहेंगे तो विपद्‌ के समय लोग 
इस को खालेवेंगे क्योंकि विपत्ति के समय सूअर का सांस आर 
रक्त ओर मटके मांस के खाने को भी अपराध नहों माना 
गया है इसी कारण इस के समांख को सीसारो कहा हे क्‍योंकि 
बओोमारो के डर से विपट्कालमसें भी कोदे इस को न खायगा। 
जैसे कि किसो अन्न में विष मिला हो या वह भोजन बी मारो 
पेदा करने वाला हो तो कैंधो ही भूख हो कोदे उस के पास 
तक्कष न फटकेगा । इसो से खुदा ने इस के! हराम नहीं बत- 
लाया बल्मि ब्ोमारो कहा जिस को बढ़ी भारो ताकोद्‌ 
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समभ देष्तर को अक्षा का उल्लंघन अथवा अपमान म कर 
उस सहा अपराध से बचना चाहिये । 

अतः हे मान्यवर मुसलमान बांधवो | मेरो इच्छा 
उपरोक्त निवेदन से यह नहों है कि अपने देशभाहयों 
से बहस य। तक वितक किया जावे । अगर किसी साहब के 
नज़दी क सपरोक्त आयतों वा हृदीसों के दूसरे अर्थ हों तब 
भी बहस की आवश्यकता नहों है, क्योंकि अपने २ घम्स- 
ग्रन्थों के अथ उसी मत के सन॒ष्य सही जान सकते हैं अन्य 
मत वाला चाहें केता ही उप्त भाषा का बिद्द'न्‌ अथवा जान- 
कार क्यों न हो उन के तुल्य सही नहों जान सकता । 

हम ने साना कि मुसलसानो घम्मोन॒भार ग।य हलाल 
जानवरों में से होने के कारण उसका मारना अपराध अथवा 
घम्म विरुदु न हो परन्तु यदि गाय की रक्षा की जावे और 
उस को सनष्य सात्र का दितकारो पशु समक उसको नमारा 
जाचे तश्न भी तो इस को रक्षा करने वालायान मारने बाला 
अथया न खाने बाला घस्मोन॒ुत्तार अपराधों अथवा काफिर 
नहीं हो सकता है क्योंकि गाय को मारना अथवा उस की 
करबानोी या बलिदान फ़ज़ था कत्तव्यकर्म नहों है। यदि 
फज द्वोता तो अरब अथवा फाबुल व देरान देशवासो भी 
अवश्य करते । इस से ऊब्र यह कत्तव्य कम्म नहों हे ओर इस 
को न मारना अपराध नहों है तो झआाप लोगों को उचित है 
कि देश के लाभ और अपने पड़ोसो हिन्दू भाइयों को प्रस- 
जनता के अर्थ इस को सारना या खाना छोड़ दोजिये कि 
जिस से दोनों जातियों में मित्रता बढ़ । 

देखिये ५ जनवरो सन्‌ ९००9 हे० को शहर सरहिन्द में 
काबुल के बादशाह सर झअमोर हृशोबुल्ला ख़ां साहब जो. 
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सी, थी. से भी फरमाया थाकि गायक्ो कुरबानी या गोबच 
बार के अपने देश भाई हिन्दुओं का दिल न दुखाओ | आपपत 
में मित्रता फरो गाय के स्थान में ऊट भौर दुबे आदि को 
करबानो करो बल्क्रि यहां तम्न ताक्षोद्‌ फरसादे कि २४ जन- 
बरो सन्‌ १९०9 दे० गाने बक़रोद को यदि क्षिसी मुततलमान 
ने हगररे आगे की झूशी में एन्न भी गाय को कुषबानोका 
संकल्प किया तो हस कदापि देहलो न पचरेगे। 

इमसल्पायपूर्ण व पन्चयातर हित बाक्यों से बहुत बड़ा प्रभाव 
भारत7प को प्रज्ञा विशेष कर हिन्दुओं के दिलों पर किया। 
ऊझगर काथुन नरेश सहस्तों जागीरे दिन्‍टू मन्दिरों को दृःन 
दे शाते घ भी ह्व्दू लोग इतने प्रशत्न शथवा कृतज न ट्वी ले, 
जिय के उपलक्ष में हिन्दुओं ने स्थान २ पर सभाएं कर के 
घन्यडाब्‌ के तार कावुन नरेश की सेवा में रघाना किये श्रौर 
सभाओं औरए देवालयों में काशुल-नरेश के लिये ठन के विरष्य 
ये राज्य निष्कंटक रहने के निमित्त देशवर से प्र॑तथत।एं की गई। 
इस से यदि आप होग भी अमोर क्षाबुन के उपदेशानमार 
योक्षय को बंद कर देवेंगे तो हिल्दू लोग आप को इस कृपा 
से इतने कृतदझा होदेंगे कि शिस का अंत नहीं, फ्रीर इस के 
पलट सें ऋह्दा फट्दोगे चन व प्राश लहा देवेंगे, जहाँ आपका . 
पपोना पढेगा वहां अपना रफक्त बहा देवेंग, क्योंकि दिवाप 
दस के हिन्दू व मुमल्मानों में शत्रता व फूद का कोई भी 
क्ारणश नहों है । 

दूश्रे इस की रक्षा से अपने कुटम्त्र व जाति भाइयों का 
लाभ विचार कर गी जाति की द॒हि में कोशिश करो क्योंकि 
खेती करने व बोका दोने व सिच्ादे करने के लिये बेलों की 
और टूच और थघो के कारण गायों को जैसी आवश्यकता 
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हिन्दुओं को है बेत्तो हो मुस्त्मानों को भी है।जो शन्‍्न 
को संहगाद थ बीसारो व अकाल सत्य का होना पहले हमसने 
गायों की कसी के कारण सिट किया हैं सस का प्रभाव भी 
दोनों जातियों पर तल्य पढ़ता है। यदि न्‍याय पूर्वक देखा 
जावे तो जिस गुणा य लाभ के कारण हिन्दू लोग इस को 
गोमाता कहते हैं ठउसो विचार से आझाप के यहां भो इस को 
माता नहों तो माता के तल्य अवश्य ही कद्दा जायगा क्योंकि 
क्‌ रान शरोफ़ में मजा है कि जिस दाद का दूध पोया ज.वे 
उस से निकाह कदापि न करना चाहिये क्योंकि दूध पीने के 
कारण बह भी गाता के तुल्य है। अतएव गाय भी दूध पोने 
के कारण माता के तृल्य हुई कि जिस का सारता भी अन- 
चित है । 

इस से हे प्यारे मुसलहूमान भाहयो | आप लोगों को उचित 
है कि उपरोक्त निवेदम व अपने लाभ हामि पर धयान देकर 
उन मन॒ष्यों फो जो इस के मारने में हठ करते हैं उपदेश 
की जिये दया और परोपकार के लाभ दिखलाइये | देखिये 
शाइहनशाह अकयर व शाहअलम के समय में रप्ज्य'क्षा से 
गोबच बंद हो रहा था उस फरमान पर क़ाजियों और मौल- 
बियों के दस्तक्षर हो रहे हैं और वह हझसल फरमान तंज 
के पत्र पर अब भी सहाराजा साहब ग्वालियर के यहां सोजूद 
है इस के सिवाय अब बहुत से सज्जन मुपल्मान भादयों का 
भो देश की दुदशा होती देख इस ओर ध्यान हुआ है वे 
देश से गोबच बंद करने को चेष्टा में लगे हुये हैं जेसे कि सौ ह- 
स्म॒द मुरादअलोी साकिन अजमेर थ सोलाना अद्दुलगनो जय 
सय्यद्‌ महसूद साहब लखनथो मे इस को रक्षा का फतलया 
दिया है यहां तक कि सौलबो द्विद।यत रसूल साहब लखनयोी 
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ने २४ भर सम्‌ ९८०७ हे को जुब्िणो कानफरेन्स हिन्दू मुसल- 
सानों में प्रोति बढ़ाने के अर्थ स्थापित को जिस में गोघच के 
निषेध के अथ मल्तदय पास किया जिस को लखनऊ के सब 
मुसलमानों ने स्वीकार किया था । हाल में सोलबी फरुखी 
साहश्न उस्ताद नव्याब साहब रामपर ने एक पुस्तक जिस का 
नास ( खकत बगर हरकत ) रक्‍्खा है, मुप्तल्‍्मानों के कल्पाणा 
के अर्थ इस विषय की लिखी है। उस में दिखलाया है कि 
खाली रियासल रामपुर के सुप्तल्मान गोम्रच के कारणा दुस 
अरब तेरह करोड़ तेदेत लाख तरेपन हज! र रुपये का सालाना 
नुक़॒तान गोबच से उठा रहे हैं। इसो तरह फ़क़ोरुट्रोन साहब 
साकिन जिला बेरीसाल अद्दाता बंगाल दौरा कर के सील- 
बियों से गोबव नियेच का फतवा प्राप्त करने को फिर रहे हैं 
चनांचे घम्पद लो में उन्हों ने व्याख्यान दिया था उस का सारांश 
सीमख माचे सन्‌ १९०५ हे? के श्री तेकटेश्वर समाचार पत्र में दज 
हुआ था । सन्‍्हों ने सा|मूलो समय में पंद्रह लाख गायों का 
माहयार मरना लिखा था जिस में से पांच लाख अपनो मौत 


से और दूध लाख चमड़े वग रइ के लालच से मारो जानी 
लिखों थों जिस को सुन कर कलेजा घड़कता है । 


देखिये मेरठ की जियाब जंतरो सन्‌ १९७०६ इ० में अला- 
रट्टीन ख़िलज्ञी के वक्त में चोद्‌ह आने ध पाहे का एक सन 


थी बिकना लिखा है जो कि गोबचध के कारण सन्‌ ९८५१ हे० 
में रूपये का चार सेर हो गया भर अब सन्‌ १९०9 ह० में 
एक रुपये का एक सेए से भी कम हो रहा है अतः: इस आधार 
पर दुढ़ता पूल कहर जा सकता है कि यदि गोशध को रोफ 
नहों हुई तो सन्‌ १९१५७ द० में याने आाक्ष से पचास साश्त आगे 
एक रुपये का चार खटांक ओर सन्‌ २००५ हैं? में एक रुपये 
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का तोन चार तोले घी हो जावेगा, कि को रदेसों के यहां 
असर की शीशियों में दिखलाद दिया करेगा जैसे अब हम 
पहले के साढ़े बाइस सेर के भाव को अधश्चय्यं को दृष्टि से 
देखते हैं बेस हो उस समय के मनष्य झाजण कल के एक सेर 
के घी के भाव को भी आपचय्य मान कहेंगे कि इतना भाव 
द्ोना असम्भव है यदि इस को असरय समझो तो हमारे इसी 
किताब की अपील शाहनशाहे हिंदू के एछ को देखो 
जिस में सरकारों कागजात से सिद्दु किया गया है / इससे हे 
प्यारो [अब गो को रक्ष। का शीघ्र उपाय करो नहों तो फिर 
पद्धताओगे हदृय मल मल रह जाओगे । ऐसा अवसर फिर 
न पाओग। 
देसाई घधमोवलम्बियों से निवेद्न । 

सज्जनो | आप लोगों के यहां दया ओर सहनशोलता 
हूस सोमा तक बढ़ी हुई है कि जिसे पढ़ या खुन कर आश्चय 
होता है जेसे कि एक स्थान पर यसूमधोह ने आज्ञा दी है 
कि यदि कोई क्रोच वश हो कर तम्हारे दएं गालपर थप्पर 
मारे तो तुम को उचित है कि बायां गाल भी उस के सासने 
कर दो और कुछ विचार पलटा लेने का मत करो । देखिये 
झऔर कौन मत है कि जिस में इतनो सहनशोलता भरी द्टो 
रहा दया करना सो इस के विषय में भो बायबिल के स्थास 
स्थान पर शिक्षाएं लिखी हुडे हैं, जिन का नमूने के तौर पर 
थोड़ा सा हम आप लोगों को भेट करते हैं, दंखो बायबिल 
का सत्पक्ति प्रकरण अध्याय पहला आझायत ३९ में हे श्वर आज्ञा 
देता है कि, लो में मे साना प्रकार के साग पतत जो सम्पूर्ण 
पृथ्त्री पर हैं ओर सहस्तरों प्रझार के वृक्ष जो फज्ञों से लदे हुये 
हैं तुम्हारे खाते के मिमित्त पेदु। किसे हैं, देख जोजिये जि 
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आदि में हों अन्न और तरकारी जादि खाने की आज्ञा दी 
गदे है सकि भांप की । 


दस स्थास पर इस बायजिल का असलो वाक्य लिखते हैंः- 
(७॥0४॥७[७ (93 0१470 7. 8, 29 
कैव (00 $8॥0, 0९)०0, 4 ॥8४6 (वंएं॥ ए0ए४ €४७/४ ०76६ प 068'- 
हु 89९0, शीट) 8 प०॥ ॥॥6 806 0 &)) (6 €७॥४)), &॥4 6शशाप़ 
06९, 7॥ एवए)) 39 06 गए; 008 ४766९ शशंपिशहु 8९०९१, ६0 ॥0प ४ 
$]8)] 06 607 ॥९8/[. 
फिर सोका को पुस्तक अध्याय तीन में दो से पांच आा- 


यत तक में लिखा है कि जो भलाई से मुंह फेरता है और 
बदी से प्रीति करता है जो जीवों का चसड़ा रन पर से 
उतारते हैं श्ीर उन का मांस हड्डियों से जदा करते हैं और 
णो मेरो सष्टि का सांस खाते हैं और रन को खाल सन पर 
से खोंच लेते हैं और उन के द्वाटों के टुफह्टे करते हैं भौर 
उन्हें अलग कर देते हैं जब वह परमेश्वर को शरणा लेबंगे 
तब बह उन की न सुनेगा, और अपना मुंह छिपा लेवेगा 
क्योंकि उन्‍हों मे अपने कर्मों को नष्ट किया अर्थात आज्ञा 
का उल्लंघन किया । ऐसे ही और बहुत से धाक्य हैं जिन को 
विस्तार भय से न लिख कर केवल उन का पता दिया जाता 
है जैसा कि दोशिया फो पुस्तक अध्याय ४ शायत २-३-१९ 
और अध्यशय प्‌ आयत २-और अच्याय ८५ झायत १३-और 
अध्याय १३ जझायत ९३ और अध्याय ६ आयत ६ इसी भांति 
यसाह की पुस्तक झध्याय पहला आयत ११-१४ और रोस- 
म्तलेटर के बाब ९४ को शायत २० से लेकर २२ तक में दर 
प्रकार की निदूयता और सांस सक्षण का पूरो रूप से निषेध 
किया गया है । 

अलएब इतने निषेथ पर भी यदि ञ्ञाप को जाति रोति 
से लाचार कर रक्‍्सा हो तो हस जाप लोगों को अधिक कष्ट 
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देना नहों चाहते केवण इससनी हो प्राथना करते हैं कि हिन्दु- 
सतान कृषि प्रधान देश है यहां बिना गाय और बेल के को ई 
बस्त नहीं मिल सकती है न बिना इस के किसो दरिद्र से 
झमोर तक का नियोह हो सकता है जो कि अब गाय और 
बैल अकाल और नित्यप्रति फो हिसा के कारण लुप्तप्राय 
झ्लोते चले चाते हैं | इस से परमेश्यर के क्रोध झऔर उस के 
आाझ्ञा भंग के भय या अपनो और छापने देश को उन्नति और 
भलादे के ध्यान से जहां तक हो सके गोवध के रोकने में 
सहायता करनो चाहिये। जो कि आप लोग इस समय के 
राजा के जाति-साइे हैं इस से पूण आशा है कि यदि झाप 
ऋूस में सच्च सन से कोशिश करेगे तो निस्सन्देह यह ह्वानि- 
फारफ पथा इस देश से उठ जावेगो और देश जो गोबच के 
कारया अचवन्तति को सोसा तक पहुँच गया है फिर पहले की 
भांति पूर्णान्‍नति प्राप्त कर सकेगा । 
शअ्रावक धम्मो वलम्थोी जेनियों से प्राथना । 

प्रिययर सज्जनो |! झ्राप लोगों को दया घम्म का उप- 
देश करना ऐसा है जैसे कि सूथ्य को दोपक से आरतो फरनी 
शथवा समुद्र के प्रति मोतियों को भेट चढ़ानो। आप के 
यहां तो सम्पूर्ण शास्त्रों का स'रांश दया और शहिसकता ही 
है। उपकारोी और नेश्रों से दिखलादे देने वाले जोषों को 
रक्षा तो अलग हो रहो किनन्‍त छोटे २जीव जो नेन्नों से 
दिखिलाई तक नहों देते और मुख को गम भाफ से तत्काल 
मर जाते हैं उन को रक्षा के हेतु आप लोग कष्ट उठा मुंह 
के भागे कप्ा लटका लेते हैं कि जिस से वात्तोलाप करने 
के समय वे जीव भाफ निफलने से सर न जाते। देखिये ऐसे 
दया के साक्षात्‌ झवतारों के सामने भेरो कया सासथ है कि 
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जो गो रक्षा के विषय में कछ निवेदन कर सक्‌ परन्तु क्या 
किया जावे प्राकृतिक स्वभाव छूट नहों सकता । शास्त्रों ने 
णो ब्राह्मणों को सहदीसुर वा जगदुगुरु की पदवों से भूषित 
कर रक्‍खा है इछ से निभय आप लोगों को सेया में भी इस 
विषय में प्राथना करने का हौोसिला हो गया। सज्ञनो ! 
बकत्तसान समय में शाप लोगों को क/य्य प्रणाली पर जो दृष्टि 
की जाती है तो आप के यहां भी दया केवल पोथो पुस्तकों 
में हों दिखलादे देती है। आप लोगों से जब गोरक्षा के 
विषय में निवेदन क्रिया जाता है तो बहुधा सउजन यहो 
उत्तर देते हैं कि हमारे यहां तो शास्त्रों में समस्त जीबों पर 
दया करना लिखा है दया के अधिकारो जैसे कत्ते बिल्‍ली आदि 
जीव हैं बेसे ही गाय बेल जीव सब में तुल्य हैं| यह कथन 
झापका सत्य है किन्तु आप ही विचारें कि आप समस्त जीवों 
के ऊपर दया कर सकते हैं य। नहों ध्यान देने से विदित ही 
वायगा कि इस कलिकाल में समस्त जो वों को रद्दा करना अत्यन्त 
कठिन हो नहों बरन दुःसाध्य है जब यह दशा है तोहम 
आप से एक छोटा सा प्रएन करते हैं कि श्राप के सन्‍्मुख यदि 
किसी एक ही स्थान में एक द्विसक जन्‍्तु क्विपी साधु वमुनि 
के प्र।ण लेने पर उद्यत हो रहा दे शोर टूमरा दुष्टजीव किसो 
साधारण मनष्य के खाने को लपक रहा है तो सब बललाइये 
कि इस में आप का सामश्य रखते हुए जया कक्तव्य है? या 
आझाप का शास्त्र या आप को दया दोनों भें से प्रथम किस को 
रक्षा करने की आज्ञा देती है? आप बह्टे चम्म-संकट में पड़ 
पूर्ण विचार के पश्चात्‌ यही उत्तर देतेंगे कि प्रथम साथ का 
हो प्रया बचाना श्रेष्त है इस पर जब्ब यह प्रश्न किया जाय 
कि क्यों साइब यहां तो जोव तल्य होने के भतिरिक्त दोनों 
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एशन्न ही जाति अथोत्‌ मनष्य हैं तो फिर ऐसो दशा में साथ 
के प्राण बबाने में प्रधानता का क्या कारण है? अन्त को 
आप यही रत्तर देवेंगे कि यह साथ उस साधारगा मनुष्य की 
अपेक्षा अत्यन्त लपक्षारो है। उन को शिक्षा व उपदेश के 
कारण धर्म को दृद्ठि हो भमनष्य निबोण पद को पहुंच सकते 
हैं बस इसो जगह झाप का जीय को तलय सानना जाता 
रहा । भिदु डो गया कि सपक्रारो जीव को रह्याकरना प्रयम 
फत्तव्य है इपी से गी को भी झत्यन्त ठपकारो होने के बा रण 
कुत्ते व बिल्ली आदि को अ्रपेता रक्षा करना मुख्य कत्त्य 
शिहु ही गया | अ्रब यदि आप उलटा हस से यह प्रश्न करने 
सग जायें कि गी कि तरह से उपकारो जौय है? आप का 
झुस में क्या भमाणा हे? लीजिये सुनिधे कल्पना कर लोशिये 
कि एक मनष्य से कुत्ते या किल्ली को रक्षा कर ठन को जान 
बधाई टूसरे सनष्य से गायों को रक्ष! को। अब देखिये प्रथम 
सन॒ष्य की द॒प के कारण कुत्ते व श्िल्लो अपनो पूरा आय 
को पहुँच पंच तक्त३ को प्राप्त द्वो गये। जिन के जी व-दान 
के पुरुष का खह घम्मोत्मा अधिकारों हुआ इस से शचिक्त 
उप्त का और कुछ पुद॒प न होगा । बरन उस अ'य बढ़ने को 
अवस्था में सन्द्रों ने जो अधर् घुहे पक्ची आदिक्ष सार कर 
किये छत सह पापों सें ठस घम्मोट्सा को भी कुछ भाग मिल 
सकता है। अब दूनरे सनष्य का हल सुनिये जिस मे गायों 
की जाम बचाद अथोत्‌ उस के पलटे में गायों से अमूल्य रत्न 
दूध घ घी दे संधार को तृप्त किया हल व गाड़ी के लिये बेल 
व घढछड़े दिये । जो कि इस पुस्तक के दूसरे अच्याय में प्रभाण 
सद्दित सिदु कर के दिखला दिया गया है कि एफ गशय 
अपनी भाय में ११९६०० सन॒ष्यों का एक पोढ़ी में कम से कम 
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पालन कर सकतो है ओर यह भो सिहु कर के दिखलाया 
गया है कि गायों के गोबर को खाद को न्‍्यूनता के कारण 
भ्रष्ट विष्टा के खेतों में पहने के कारण नाना प्रक्तार को श्री मा- 
रियों को वृद्धि हो गई है। दूभरे दूध और घी को न्युनता 
के कारण जित का हेतु गायों को ग्यूनता है सब सनष्य थी 
थ दूध नहीं खा सकते हैं कि शिस से बीय्ये परिपक्ष न हो 
कर संतान निरयेल हो झकाल सृत्य को अधिकता होने लग 
गये । फिर इस के अतिरिक्त गायों की न्‍्यूनता से बेल भो 
संद्गे होने के कारण खेत अच्छी तरद्द न जोते जाने से उन 
में अन्न को पेदाबार भो कस हो गदहे जहां सनों क्राभाव था 
बहां सेरों का रह गया थो के भाव को फसी से उस में चन्नों का 
सिलाना आरम्भ हो गया कि जिस से चमस भ्रष्ट होने के 
मिश्राय नाता प्रक्नर के रोगों की उत्पत्ति होने लग गे । 
अतएवञ उप्त घ्भोत्मः के गोरक्षा करने के कारण उपरोक्त सब्र 
हानियें दूर हो जावेंगों। अधोतु गायों को वृद्धि के कारण 
घी सस्ता होने से चरब्ो का सिलना बन्द हो धम्मे भृष्ट न 
छप्वोगा । गोबर की खाद की शजिक्ता से अन्न आरोग्य और 
बलकारक उत्पन्न द्वोगा । यह जो छेग य दैजा आदि रोग 
फेगते हैं, इज़ारों आदमी नित्य मरते हैं न मभरेंगे । बेल 
अधिक पद! द्वोने से सस्ते हो कर हमारे भाइयों फो पचास 
रुपये का बेत दस सोस रूपये में मिलने लगेगा। अधिक 
जुताई होने से अधिक्ष पेदावार हो कर अन्न सस्ता होगा । 
इज़ारों झादमी जो पहले भूखे भरते थे अब न भरेगे। कत्तों 
थे जिल्शियों को खो अन्न को संहगो के कारण एक ट्कष्टा 
रोटी का देना कठिन हो रहा था अब आसान हो जावेगा । 
थी और दूध के सस्ते मिलने से सनुष्य खलबान्‌ होने लगेगे। 
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हैज़ भर छेग आदिक रोगों के क़ाब के न रहेंगे, बाशविध- 
वाओं का होना कम्त हो ज्ायगा ।इस के अतिरिक्त घी दूध 
के मंहगे होने से जो बिवाहादिक उत्सयों में कहां हमारे 
सेकड़ों रुपये खथ होते थे उस समय इस का आधा भी खच 
न होगा। अतएच अब आप ही विचार कोकिये कि जग उस 
घम्मोत्मा के गायों को रक्षा करने के कारण ( इस संछेप 
कथन के अनुसार ) रोगों को कमी हुझें तो मानो उप्त ने 
सहस्त्रों ौषधालय वा वेद्य अपनी ओर से म॒ुकरंर कर दिये 
सेकष्ठों मन दवा मुफ्त बांटने का फल उस को प्राप्त छुआ | 
प्रत्येक गाय को जान बचाने में ठसस को इतना पस्य छुआ कि 
सानो उस ने ११८६०० सनष्यों को एक दिन भोजन दिया। 
जख गाय बेलों की अधिकता से अन्न सस्ता हुआ तो जिस 
क़द्र भूखे पहले मरते थे अब सब ठप्त हो सुख को नोंद सोने 
लगेंगे मानो उस ने सहस्मतों सदात्नत जिठला दिये | बोय्य की 
निबलता से जो सन्‍्ताने नियबल पेदा दह्वो कर शीघ्र मर जातों 
थों लाखों बालविधवाएं होतो थों अब घो व टूच के कारण 
बोय्य पृष्ट हो आय बढ़ी तो मानो इस गोरजक्षा के कारण 
सेकडों आदुर्मियों की जान बची उस ने बालविचबाओं का 
आअशीवोद लिया | सच तो यह है कि उुस ने केवल गोरक्षा 
द्वी नह्टीं की बरन संसार भर के प्राणी मात्रों को नाना प्रकार 


के लाभ पहुँचाने का प्रबन्ध कर अपने लिये गोलोक में सहसों 
युगों तक रहने के लिये स्थान बना लिया । 


सज्जनो | उपरोक्त कथन से आप को घिदित द्वोगया 
होगा कि केवल गोरत्ञा करने से हो समस्त जोबों को रक्षा 
हो सफतो है, और सन॒ष्य असंख्य पुरय का भागो हो सकता 
है। इस कारण हम सम को ऐक्यता कर के गोरजक्षा पर कटि- 
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बढ़ होना 'व/हिये, जिस से जात्यन्नति व देशोनन्‍नति व 
घर्मोन्‍नति आदिक सहस्तों सांसारिक लाभ हो कर अंत में 
सद्गति को प्राप्त द्वोवें । 

साथ मह।त्माओं व महंतों को सेवा में निवेदन । 

हे परसपृज्य सम्प्रदायों व शखाह़ों के महंत व सठाधवि- 
कारोी महत्मा्शा | ध्यान से देखा जाता है तो इप घोर क- 
लिझाल में क्षप लोग हो इस निराधार आकाश के स्तम्भ 
हैं जब तक आप लोग विद्यमान हैं तब्र तक इस कलियग का 
पूरा प्रभाव होते हुये भी चम बना हुआ है उस देश का अह्ो- 
भाग्य है जहाँ आप लोग निवास करते या जिस स्थान को 
आप अपने चरणों से पवित्र करते हैं जब २ घर्म का लोप 
होता रहा है तन्न २ आप लोग हो जगदुहार के निमित्त 
उपदेश कर घस्म स्थापन करते रहे हैं परन्‍ल शोक का स्थल 
है कि कछ दिनों से यह परिपाटी उठ गदे है। भगवन्‌ आज 
इस पवित्र भूसि आय्योवत्त में गोबथ से जो भमहान्‌ पाप हो 
रहा है वह आप मद्वात्माओं से छिपा हुआ नहों है। गो 
सद्िमा व गोरक्षा के विषय सें वे कौन शास्त्र व पुराण हैं कि 
जिन में क्ध्याय के अध्याय न लिखे गये होवे ते सब्र आप 
द्वी जेसे संत व महाटसाओं और ऋषियों के अमूल्य वन हैं, 
किन्तु शोक का स्थल है कि आजकल जद साथु समागम होता 
है वहां गोरक्षाविषय जिस की अत्यन्त आ्रवश्यकता है कर 
भो श्र्योी नहों होती है। जोव व ब्रक्ष को ऐक्चता व संसार 
को स्वप्रवत्‌ लिठु करने व बेराग्य उत्पन्न कराने में आप 
लोग घाराप्रवाह उपदेश करते चले जाते हैं । या मंदिरों के 
जो साथ व महंत हैं वे भगवद्धक्ति व तुलसो पूजन वन्नरतादिक 
करने का उपदेश करते रहते हैं या बहुचा साथ नास के लिये 
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कूआ या शिवाजा बनवाने या तालाब खदवाने पर कमर 


कसे रहते हैं। यद्यपि ये समस्त शभ र्से हैं तथापि गोसहिसा 
व गो रक्षा के उपदेश जो इन सब साधनों के मल हैं किसो 
भी महात्मा के सुख से आज तक नहीं सुने गये । 

देखिये दरिट्र से घनवान्‌ तक और छोटे जमीन्दार से 
सहाराजाओं तक समस्त ञआ्राप लोगों के शिष्य वच्माज्ञानवर्सी 


हैं। यदि आप लोग उन को दूसरे तीसरे दिन भी गो सहिसा 
सुना कर श्र गो रक्षा का घसं और उस से सांसारिक लाभ 
बतला कर उपदेश करते रहेंगे और सममकाते रहेंगे कि कोड 
मनुष्य गाय को बचिकों या उन के दलाणों के हाथ न बेचें 
ओर सामश्य रखते हुए वृहु व शपादृज गाय व बैलों की माता 
पिता की भांति आप सेवा करे।यदि स्ञामण्य न हो तो उन 
को गोशाला में ले ज्ञा कर पहुंचा श्रावें। ऐसी आपको थोड़ी 
सो कृपा टूष्टि से गोबध बहुत कुछ कम दो सकता है क्योंकि 
छोटों से बड़ों तक्ष ऐमा कोदे भो नहीं कि जो आप के बचनों 
को टाल सके या झाप के मुखाबिद से निकले हुए उपदेशों 
को पत्थर को लकोर न समर्क | देखिये हाल को सनष्य 
गणना में साधुओं को संख्या १२ लाख गिनती में आई है । 
झतएव आप में से जिए प्रकार कि स्वामी आालाराम जी 
स्वागर सन्यासो स्थान २ पर कष्ट लठा कर गोरज्ञा का उप- 
देश देते हुए बिचरते हैं या जेसे विधौचो कला रियासत 
पटियाला के उदासीन साथ बाबा भगवान्‌ दापत जी तन सन 
घन से गोबर को कड़ से दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। या जैसे 
बोहर को गट्टी के साथ शादीनाथ जो सहाराज पिजरापोल 


देहली के प्रबन्ध में दक्तचित्त हैं ऐसे ही और साथ भी कटि 
बढ हो उपदेश करे तो लाखों वष के तप या करोड़ों यज्ष 
या उमर भर को देव-सेवा से अधिक पुरय लाभ करते हुये 
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इस सारतवष देश को अपने असतसय उपदेशों के द्वारा फिर 
पहले को भांति हरा भरा कर उन्नति के शिखर पर पहुंचा 
सकते हैं | गौ व बेल व दूध और घी के सस्ते होने से फिर 
किसो को भो ञ्राप को सेवा कठिन नहीं प्रतोत द्वोवेगी । 
नहीं तो टूथघ और घी जेसे अमूल्य रत्न इस पश्य भूमि से 
थोहे ही दिनों में लोप दहोजावेंगे उस समय गहस्थियों से 
अधिक आप लोगों को कष्ट होगा | देखिये हरि भजन और 
तपस्या से तो केवल अपना ही उपकार होता है परनत मुख्य 
घम व भजन यही है कि जिस से अपना और संसार दोनों 
का भला हो सो ऐसा घसं गो रक्षा के अतिरिक्त और नहीों 
है। एश पंथ दो काज इसी का नाम है। नहीं तो गृहस्थ 
दोड़ कर जिस साथ के मुख से गोरज्षा के ठप्देश न निकले 
हसारी बुद्धि में बह साथ वो के जोवों के तुल्प हैं कि पद 
हुये और सर गये । देखिये राजाओं और सेठों के मंदिरों में 
बहुत से गांव ख़चे के वास्ते लगे हुये हैं ओर सेकड़ों रुपये 
नित्य का भोग उन में लगता है कि जो साथओं के प्रस।द से 
अच बार बहुतता ब्ाज़ारों में बिकता है। यदि उस भोग में 
कुछ भाग गो भोजन का भो नियत कर दिया जावे अथोत 
मद्रि को प्रतिष्ठा के अनुभार दस बोस या पचास गौश्ों का 
उप में पालन किया जावे तो गो पालन से श्रीकृष्ण जी महा- 
राण भी कि जिन्होंने निज कर कमलों से गो सेवा कर के 
अपना नास गोपाल रखाया है अत्यन्त प्रसचन और सन्‍तष्ट 
रहेंगे, ओर दूध और घी भी कि जो बाज़ारों से आप को 
सदा भ्रष्ट लिलता होगा यह नित्य शुद्द प्राप्त होता रहेगा। 
आशा! है कि साथ सयहलो मेरो इस घृष्टता को क्षमा कर के 
कूस निजेदन प्र अवश्यमेद्र उघयान देवेगो । 
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ओशेमान स्वाधोन नरपति गयों की सेवा में अ्रपील । 

हे महाराजाधिराजो व हे घमंसृत्ति व धमोवतारो | गो 
महिला कुछ आप सदहाराजाओं से छिपी हु नहों है । आप 
के पुरुषा लोग जब तक इस लोक व परलोक को हितकारिणोी 
गीसाताओं के संकट को दूर नहों कर लेते थे तब तकू जल- 
पान तक करना उन को हरास था । यह बात पराणों व॒ 
इतिहासों से पाहे जाती है कि गो रक्षा में प्राण तक दे देना 
सन के निकट कोदे कठिन काम नहों था। यह उन हो पवित्र 
कथाओं और उपदेशों का प्रतिफल था कि जो आय्य सह- 
घियों ने बड़ी सावधानता से बणन किये थे जिस फे कारण 
बाब तक उन पर ध्यान रहा देश सालामाल और प्रजा निहाल 
रद्ठी । आज सन्‍्हीं गौओं को प्रतिष्ठा और उन के उपकार 
पर दृष्टि न करने से देश की जो दुदृशा है बह आप श्रीसानों 
से दिपी हुद नहीं है अथोत्‌ साधारण अच्छे वर्षों में अस्सी 
लाख से अधिक मनुष्य ज्ञघा से पाण त्यागते हैं, और भरत- 
खंड के दो तिहाई सनष्य एक समय आधे पेट भोजन कर 
अयु टर करते हैं । क्या यह शोक का स्थान नहों है? इस के 
अतिरिक्त अकाल के समय में आ्रप सहाराजों के उपस्थित 
रहते हुये लक्षों गो बेल और भेसे दो दो चार चार रुपये में 
खले मंदान बचिक लोग ले जाते हैं कि जिस के कारण से 
कृषि काये साधन में फठिनता भौर दूध और घो जेसे अमूल्य 
रत्न को अलम्यता होगे है, और जिस को न्‍्यूनता से थीये 
पृष्ठ और अंग दृढ़ न होने से नित्य प्रति अकाल सत्य से 
देशवासियों का हृदय विदीण हो रहा है। यदि थोड़ी भी 
आझाप सहाराजों को दृष्टि इस ओर द्लोजावे तो अकाल के 
समय में ठन के प्राण बचा लेते कुछ सी फटिन नहीं हैं 
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बयोंकि राजद्रबारों में एक छोटे से द्खार या राज्य सतकार 
या साथारणा फष्टों में रुपये का कुछ भी धयान नहीों किया 
जाता है। जेसे कि हाल में समाचार पन्नों में लिखा था कि 
जनाब प्रिघ्त औफ वेल्ख के एक समय के आतिश्य सत्कार में 
सहार/ज कशमोर का छःलाख रुपया व्यय होगया कि जिस से 
सिवाय दो घंटे के कुतूहल के और कोई लाभ सांसारिक 
अथवा पारिलोकिक नहों हुआ । हम राजभक्त हैं हमाराः 
स्वध्व अपने राजा पर न्‍्यौद्वावर होजाना कुछ बड़ी बात 
नहीं, परन्‍्त यदि इसो पकार दरबार को ओर से अक्षाल 
पीड़ित स्थानों के पशुओं के खरोदने में भी दो चार लाख रुपये 
लगाये जाक्षर उन पणशज्रों को (क्षती नदी की तराई अथवा 
बनत में जहां उन दिनों में भी चारे की न्‍्यूनता नहीं होती हो 
पहुचा दिये जाया करे और फिर अकाल दूर होजाने के 
पश्चात्‌ वे पशु पूजा को उचित मुल्य में लौटा दिये जाया 
करे तो निःसन्देह द्रबार के लगाये हुये सूनत घन से अधिक 
पाप्त होसकता है। इस के अतिरिक्त राज्य में गाय बलों 
को न्‍्यूनता न होने से खेती का काम सरलता के साथ चल 
कर हर घड़ी आप का कोष दृृव्य से परिपूर्ण रहेगा। अब 
सल्हों गाय बेलों की न्‍्यूनता से जो सहस्त्रों बीचे खेती बिना 
बोये रह जातो है या दूना तिगना रूपया बेलों के मोल 
लेने में खच कर खेती की जाती है अ्रथवा तकावी दी जाती है 
या मालगुज़ारी मुल्तवी या माफ फरमादे जातो है ऐसा 
करने से यह सब कठिनाइये दूर हो कर बढ़ा भारो लाभ 
दरबार को हो सकता है । 

इस के अतिरिक्त घमं की ओर दृष्टि की जातो है तो 
इस गोरद्षा के पुरय के सन्मुख लक्षों अश्वमेघ अथवा राजसूय 
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यज्ञों का फल तच्छ है । शास्त्रों में जितने घर्स कहे गये हैं 
उन सब से गोसेवा का फल सहस्यों गुणा अधिक लिखा है। 
कृपा कर के उन शार्त्रोक्त वचनों पर जो इस पुस्तक में 
पष्ठ से पृष्ठ तक्ष में निवेदन किये गये हैं ध्यान दोजिये। 
छस में तो कद्ध भी सन्देह नहीं हे कि हिन्दू राज्यों में 
गोबच सनष्य बध के समान अपराध गिना जाता होगा 
किनत उस में समय के प्रभाव से कछ शिथिलता हो गई हो 
तो अपने घरस्से का गोरव समझ फर उस को निभूयतः से 
कानून हार! टुढ़ कर दो जियेगा । दूभरे यदि राज्य भर के ये 
द्वितक्ा रो! पशु दूज रजिस्टर रह्दा करें और उन की पेदायश 
झीर मोल भो लिखो जा कर कुन के राज्य से बाहर जाने की 
सनादी रहे तो इस जीव की पूण रक्षा द्वो कर बहुत भारो 
लाभ राज्य और प्रजा को ह्वो सकता है। देखिये अंगरेजो 
राज्य के इटावा नगर निवासी एफ छोटे से रदेस श्री सान्‌ 
कृष्ण बलदेल जी भटेले ने अपनो जमोन्दारो के ४२ ग्राम्ों का 
छूसी प्रकार प्रबन्ध कर रक्खा था, एक भी गाय बेल इन ग्रासों 
से बाहर किप्तोी प्रक्तर से भी नहीं जा सकता था, जो उनको 
आय भर उत्तसतासे चलता रह्ा। जो कि वे तो एक छोटे से 
पराधीन रद्देस थे आप स्वतन्त्न नरेशों को तो जरासो दृष्टि 
दस ओर द्वोना फकाफ़ो है । इस के अतिरिक्त यदि आप श्री सान्‌ 
सनाब साहब गतनर जनरल बढहादर या दूमरे राज्यप्रति- 
निधियों और श्रीमान्‌ यतवराण आदि से भेट करने के समय 
मेरे दूसरे अध्याय के निवेदन के अनुसार चम सम्बन्ध छोड़ 
इस द्वितकझ्ारो जोव को रक्षा को आरावश्यक्ता उचित सभ्य 
पर एकान्त में प्रकट फरमाते रहा करे तो बहुत बड़ा प्रभाव 
अंगरेजशी गवसमेण्ट पर ट्वोी सकता है, क्योंकि आप महारा- 
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जाओं का ऐमा न्यायपू् कथन बड्डी प्रतिष्ठा को दृष्टि से 
देखा जा सकता है। इस परमोपकार के कारण सांधारिक 
लाभों के अतिरिक्त घमंदूृष्टि से आप श्रीमानों को झ्ंत समय 
इंट्रासन या भोलोक मिलना कोड बड़ी बात नहीं है । 

अतएब सविनय नम॒ता पूथंक निवेदन है कि द्रबारों से 
मेरी इस प्रतथना के अनुसार या किसी और रत्तस प्रकार से 
जिस को राज्य ठचित समर्के बहुत शीघ्र ऐसा उपाय फर- 
माया जावे कि जिस से इस लोक ओर परलोक की सद्ठटायक 
गीमाताशों की रक्षा ह्वो। और केवल गाय बेल ह्टी नहीं 
बरन यह ब्रक्षा को अनन्त सृष्टि नाश होने से बचे । 

दूसरे एक परमावश्यक प्रार्थना यह भी है कि जो बंजर 
भूमि अथवा बन व जंगल आदिक र'ज्य में होवें उन को 
कटत्रा कर खेत न बनवाया जावे क्योंकि ऐसा करने से इन 
उपकारी पशओ्नों के पालने से अ्रंगरेजी राज्य को तरह अत्यन्त 
कठिनता हो जायगो । फिर बन व जगलों का कट जाना 
साइनस अर्थात्‌ पदाथ विद्या के द्वारा बषों के कम होने का 
कारण शिद्ु हो च॒क्रा है। इस के अतिरिक्त बनों में जो 
मनुष्यों को आवश्यकता को वस्तुएं श्रधोत्‌ गम मसाले और 
ऋौषधियं उत्पन्त होतो हैं वे सब नष्ट हो जावेगों। 
थोड़े से लाभ को इतना भारो नुकृषान उठाना बुद्धिमानो 
नहों है । 

दूसरे राज्य के अन्तगत या बाहर जो मेले या भण्डी 
लगती हैं उन में पहरा चौको जिठला आज्ञा दो जावे कि 
गौएं उप्त में बिल्कुल न आने दी जावे, और दृदु बेल भी 
बिल्कुल न दाखिल होने दिये जावे क्योंकि अधिकतर बृचहों 
को इन मेलों को बदौलत गोहत्या करने सें बड़ो सहायता 
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मिलती है। आशा है कि दरबार दूढ़ता के साथ ध्यान 
देवेगा । अंत में निवेदत है कि यह मेरी प्राथना महासागर 
को जिस में झसख्य रत्र भरे रहते हैं तुच्छ कौड़ियों की भेट 
चढ़ाने के तुल्य है, इस में यदि कोई शनचित वाक्य होवें तो 
हुदूय से शुभविन्तक्ष जान ज्ञसा प्रदान कोजियेगा। शभमभस्त 
गायों के परताप से भारत को भु सि थी हरो 
गायें बध जब से हुई तब से पड़ा काल और मरी 


गोशालाध्यक्षों से निवेदन । 

प्रियवर गो-सक्तो | आए सज्जनों ने जो गो-शाल/यें 
सस्‍्थ।पित कर उन में ढृदु अथवा लली लंगढ़ी अपाह्िण गो- 
बंश की सेवा करना आरम्भ किया है इस महान्‌ परयय को 
प्रशंसा करना मनुष्य सात्र की शक्ति से बाहर है। क्योंकि 
शास्त्रों में अनाथ गोवंश के शीत निवारणार्थ स्थान बनवाने 
अथवा वस्त्र दृघन का प्रबन्ध करने या सनय पर जल देने 
और लवण अादिक खिलाने का पृरय सशस्त प्रकार के दानों 
से श्रेष्ठ व उत्तम बतलाया है। यदि आप छोग इन गौओं 
को स्थान न देते तो समय के प्रताप से ये अवश्य बचिक्रों 
की निदुयता से प्राण त्याग करतों । किन्तु बहुचा घम्मोत्मा 
गो-प्रेसी जन फो खजिकों को गो ले जाते देख कर उन से 
उन के बचाने का प्रयत्न करते हैं यद्द उन को भूल है क्योंकि 
यदि बल पूर्वक छु्हाया तो न्यायालय में दोषो ठहर दण्ड 
पावंगे। और फिर पक्षपात से गोहिंसकरू और अधिक गो- 
हत्या फरने लगेंगे। यदि नरमी व प्रसन्‍नता से मूल्य दे लड़ाई 
गदहे तो खचिक लोग अवश्य उस का दूना तिगुना चन लेवेंगे 
जिस से उस एक गाय के मूल्य से ले फिर दो तोन गो खरोद्‌ 
लावेंगे इसी प्रकार तुम्हारे छढ़ाने से उन्त को अधिक चन और 
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गौओं के खरीदने को मिलेगा। अंत को तुम्हें लाचार हो 
इतकार करना पड़ेगा अर्थात्‌ १ गाय के बदले के गायों के 
प्राण लत दया के प्रताप से मष्ट होवेंगे। गौज्ञों का प्राण 
बचाना तो परस घ्स है किन्‍त ऐवो दशा में परिणास पर 
ध्यान देना उचित है ! हृारो बुदह्ठि में इस के बदले यदि 
यह पता लगाया जाजे कि यह गौ कहां से लाया है ओर 
उस दुष्ट बेषने बाले को तलाश क्र ओर उस को घम्मोधसे 
ससमा खलज्जित कर उस पर बिरादरो का जोर दिया जे 
तो वह गो उलटो आती शरुम्भव है। यदि वह लौट कर नहों 
भो आई तो भविष्यत्‌ में फ्रिर और लोग वर्िकों के हाथ 
पशु-विक्रय से हरने लगेंगे | क्योंकि अधिक गी हिन्दुओं के 
यहां से ही जाती हैं | सकोरोी कांभोड्रीौस से नोलाम होते 
गोवंश को वचिकों से सलाह कर अवश्य छुड्डा लेना चाहिये। 
मेरा तात्पय्ये ऐसा कहने से यह है कि ऐसे समय में ज़िद न 
बढ़ाना 'धाहिये। ज़िद करने से हत्या में वद्दि होती है। घसम 
के पलटे अचघम होता है। दूसरा निवेदन यह है कि गोशा- 
लाझों में दूत अपादिज़ गोवंश को रक्षा करते हुए ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये कि जिस से यह असंख्य गोबध बन्द हो । 
जिस को संख्या झाज कल 39 हजार प्रतिदिन तक पहुंच गद 
है। और यदि इत्त का तरनन्‍त ठपाय न किया तो इस से भो 
अधिकतर गोवंश लोप हो जावेगा। फिर पद्ताना व्यथ 
होगा। इस से हे प्पारे गो भक्तो दिन्दु आ््येसंतानों अन्य 
सभाओं को भांति हरसाल उन्हों मन्‍्तव्यों को पास कर समय 
नष्ट मत करो और कानों में इस वचन को सुनते हो उपाय 
करने में कटिबदु हो जाओ । नहीं तो शीघ्र हो यह सनातन 
धर्म रसातल क्षो पहुंच जावेगा | अतः सम्पूण गोशालाओं 


( 0७७6 ) 


और गोहितशारिणो सभाजों के संचालकों को उचित है कि 
यथाशक्ति अपने २ यहां उपदेशक नियत कर उन को एक २ 
तहसोल बतला दी जावे और कह्ट दिया जावे कि छोटे बडे 
प्रत्येक ग्राम में जा कर वहाँ के जिसमोनदार  आादिक संपूर्ण 
मनष्यों को एकत्र कर गोमाताओं के उपकारों को मली भांति 
सममाये कि घासिक और सांसारिक दोनों अभीष्ट से गाय 
बेल रक्षा और सेवा करने योग्य हैं। ऐसा करना तम्हारो 
भर तुम्दारे कटम्ब व देश की रक्षा है। नहीं तो बैंलों के 
अभाव में सनष्यों के कंचों पर हल रखना पड़ेगा। या बोचा 
दो बीघा फावडों से पथ्ची खोद रोते २ खेतों में बीज ड/लोगे। 
ओऔर टूच और थी के तो दर्शन ही दुलंभ छोंगे। इत्यादिक 
बातें समका कर उस से निम्नलिखित प्रतिज्ञायं करा कराए 
रजिस्टर पर उन के इृस्साझषर अथवा अगठ के निशान करा 
लेना चाहिये | कझ्रौर उनन्‍हों भें से दो चार मशखिया नियत कर 
दिये जायें जो देखते रहें कि इन नियमों का पालन द्वोता 
है या नहीं | जो गन॒ष्य नियमपिरदु चलता सालूस होवे 
उत्त का तत्वाल हुकक। पानो बंद कर दिया जावे । यह बिरा- 
दुरो का दुरठ़ राअद्यढ से अधिक असर करेगा । 

या दूसरा उपाय इन को रक्षा का श्रीमान्‌ बाबा भगवान्‌ 
दास जी उदासीन स्थान विधौची कलां रियासल पटियाले 
को स्कोस के अज॒सार प्रत्येक गांव के पशुओं का रजिस्टर 
खनसाया जाते ओर उस में जल्म- सत्य का लेखा रक्खा जावे, 
और बेचते वक्त जमानत ले कर जानकार के हाथ बेच कर 
सस गांव से उस को खारिज ओर जहां जावे वहां बढ़ाया 
जावे, परनत हमारो बड्ठि में बहुत स्थानों में इस का प्रयोग 
कठिन छ्वोगा। 
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---5 प्रतिन्षायं निम्नलिखित हैं :-- 

(१) स्थान २ पर नियत दिन जो पशुओं के मेले अथवा 
सयठो या बाजार लगते हैं उन में _स गौशों को चाहे दूध 
की हो या बे दूध की या बहड़ी होवें कदापि विक्रया्थ न 
ले जायेंगे और न बेकार बढ़े बेल को ले जावेंगे । 

(२) अनजान या बनजारों व व्यापारियों और गोमांस 
भद्दक्षों के द्वाथ अथवा उन के दलालों के हाथ नारिये अथवा 
३०) रु० से अधिक मूल्य के बलों के सिवाय किसो प्रकार का 
पश न बेचेंगे अथोत्‌ गौ, बहड़ी, दृहु, बेकार बेल कदापि न 
बेचेंगे । सदा क्रय विक्रय आपस में हीं करेगे, और न गाय 
अथवा वृदु बेल का बदला फर के मेंध् या काम का पश लेवेगे। 
बहुधा नट या बनकारे या कादे छापा तिलक लगा और 
जनेऊ पहन कर अपने को त्राह्मण कह कर गाय बैठा खरो द ने 
आते हैं उन के चोखे में आकर गाय, बेल कदापि न देने 
चाहिये, क्योंकि जो ब्राह्मण हो गा उन को इन बनावटोी चिन्हों 
के दिखलाने की क्या आवश्यकता है ? 

(३ ) सामथ्य रखते हुए वहा गौ, बेल को जिन से अद्या- 
वधि झुटम्ब का पालन पोषण हुआ है कदापि न बेचेंगे। 
वरन भाता पिता को भांति सेवा करेंगे ओर श्रदु न होगी 
तो उस्च को समीप की गोशाला में पहुंचा दंगे । 

(४ ) ऐसी गोशालाओं की फसल कटने पर चारे से और 
विवाद्दादिक उत्सवों में द्रव्य से सहायता करते रहेंगे। 

सपदंशक महाशयों को ग्रामवासियों के ऐसे हस्ताक्षर 
कराने के सिवाय जहां २ तीथ स्थान हैं उन के पंडाओं से भी 
निवेदून करना चाहिये कि वे इसो प्रकार की प्रतिन्ञायें 
दक्षिया लेने के समय अपने यात्रियों से कराते रहें । ऐसा 
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करने से हमारी बुद्ठि में गोहत्या एकदम बहुत ही कस 
हो जावेगो । 

यदि यह काय शा पुवंझ गोशालाओं के अधिपति और 
उपदेशकगणा अथवा तीथ पंडा जारी कर देव तो हम को 
पूर्ण विश्वास है कि १ साल के भोतर गोइत्या नामसात्र की 
केंबल छावनी आदि में रह जावेगो, और हमस को सुसलसानों 
अथवा सकोर के सामने गो हिसा दंद करने को गिडगिडाना 
न पडेगा, और जब वे दसारी ऐसी प्रतिज्ञा देखेंगेतो हमारी 
पकार गोरक्षा की ध्यान देकर सुनेंगे। 

दूध की गो को बनजारों तथा व्यौपारियों के दवाथ 

न बेचने का कारण । 

देहातों में दस्तूर है कि दूध को गौ को चाहे कोई लेते 
बेखटके मोल दे देते हैं द्थोंक्ि वे समझते हैं कि दूध देने 
वालो गौ मारो नहीं जाती हैं । परन्तु यह उन को भूल हे 
हम देखते हैं कि सहस्त्रों उत्तम जाति को गौयें हरियाने 
आदि से खरोद द्वो कर कलकत्ते जातों हैं| क्योंकि वहां 
प्रति वर्ष चालीस पज्ञास हजार गौओं की दूध के अथ मांग 
होतो है कि जिन की आय केवल आठ दूस सास की हो 
होती है| क्योंकि कलकफत्ते के ग्वाला इन के बच्चों को तो 
तरन्‍त क़साइयों के हाथ बेच डालते हैं और बच्चों के झभाव 
में फूका दे कर दूध निकालते हैं कि जिम से सन को अत्यंत 
कष्ट होता है। और इस फके के प्रभाव से उन के शरोर से 
सब दूध निकल आता है । जिस से दूसरे वष वह गौ दूध के 
काम की नहीं रहती । दोयम्‌ कलकरत्ते जेंसे नगर में बिना 
दूध को गौ का रखना सहा कठिन है अतः दूघ से दूटते द्दो 
ग्वाला लोग उन को कस्ताइयों के हाथ बेच डालते हैं । ओर 
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तत्काल नह आई हुई गौझों को शिन की व्यौपारों लोग 
आप के घरों से लेज!ले हैं खरीद लेते हैं झौोर प्रथम को 
भांति ये ५० हजार गौ और ४० हज़ार उस के बच्च फिए 
बधिकों को छरी से प्राण त्यागते हैं । अब आप ही देखिये 
कियेआप की पपारी गौये कृपा कष्ट सह झक्काल सृत्य को 
प्राप्त द्वोती हैं। सत्य पूछिये तो यह भौ बेचना नहीं है बरन 
गौ मांस बेबना है और कलकचते के जिन दूध के शोक़ोनों को 
आवश्यकता इन को वहां ले जाती है वे दूध नहों पीचे 
हैं बल्कि गोरक्त पीते हैं । इस से हे कलकत्ता निवासो हिन्दू 
घर्ादयी या तो आप हलवाइयों ओर ग्यालों का दूध दोष्ठ 
शपने यह में गो रकक्‍्सो और इस गोवध का गोभक्त ह्वासानद्‌ 
की दृउ्घानुभार रोकने का प्रबन्ध या संकल्प करो। इसो प्रकार 
हरियणा आदि बे ज़िमीनदारों को ठचित है कि गो कद्ापि 
न लो मेलों में लेजाये न हुन खनभजारों के हाथ बेच कर पाप 
के भागी होव नहीं तो सत्य जानो इस महान पाप के प्रभाव 
से तुम संतार में घन-संतति से दुःख भोग अन्त को रौरल 
आ।दि नरकों में पढ़ असछ्य कष्ट भोगोगे। 
श्रीमान्‌ तीय पंडाओं को सेवा में प्र!थना । 

सान्यवर महोसुरो व जगद्गुरुओ | गोवच रूपो महान 
पाप जो आजफल बढ़ता का रहा है इस से आप भलो भांति 
परिचित हैं, और व्यों न द्वी, ऐपा कौन तोीथ स्थान है कि 
जहां यह सर्वेनाशी राक्षत्ती कम जारो नहों है। यदि आप 
लोग इस घस कारण में तन, मन से कोशिश करे तो सहज ही 
में गो हत्या कम होसक्तो है। बह उपाय यह है कि समस्त 
भारतवासी, शिखाचारो अपनी आय भर सें दो चार वार 
किलो न किप्ती तीर्थ हरिद्वार, गढ़मुक्तेतर, गयाजी, चित्रकूट, 
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पष्क रराज़, णगननाथजी, पंच्रणटी, सेतुबंध रामेश्वर प्रभति 
तीर्थों में अवश्य जाते हैं। सो यदि आप अपनी बही में 
उन का नास लिखते अथवा दक्षिणा लेते समय तं'थ को 
साक्षी देकर उन से एप्टठ १०० में लिखें अनुप्तार प्रतिज्ञा करा 
उन के हस्ताक्षर वा ऋगूठे को निशानी उप् बहो पर करा 
लेक्गे तो इस से बधिकों के हाथ गाय, बेल जाना निश्चय 
ही कम होजावेगा, क्योंकि बधिकों के यहां विशेष कर 
हिन्दुओं के घरों से हो पश जाते हैं | इस में आप को कोई 
हानि भो नहीं है । बरन आप सदेव इस सहापुयय के प्रताप 
से घन संतान से परिपूण रहेंगे । आशा है कि स्वयं भी इन 
नियमों का पालन करते रहेंगे | नहीं तो इस असंख्य गोबच 
के कारण सनातन घम्म नष्ट भष्ट हो तोथे स्थानों में आने 
वाला द्वो कोदे नहीं रहेगा 

इलोक--य स्सिन्‌ देश भजेेत्‌ हिस्ा-गवानां यत्रसूदनः 
तस्मात्‌ वे यौजना टूट्ु-देवा गउछत सक्त्वरसू । 

अधथात्‌ जहां पर गोवबच हं।ता है उत्त स्थान से १ योशन 
दूर देषता चले जाते हैं-अतः जब तोथ स्थानों में देवर्शाक्त 
न रहेगी तो फिर किस विश्वास पर वहां यात्रो लोग आवगे। 

॥ हिन्दुओं को सेवा में प्राथना ॥ 

हे भ्रियवर सज्जनो तथा हे आख्य सन्‍्तानो ! शाप लोगों को 
गो सहिसाया गोरक्ञा के विषय भें शिक्षा करना निपट सुखता क 
अज्ञानता है । यद्यपि दोघेकाल से पराश्रित हो कर शापलोग 
अपने देशासिसान अथवा घसोभिमान के महत्त्व को खो चक्े हैं, 
तथापि गोरज्षा का अंकर हमारे मह्षियों ने आप लोगों के 
ऋुदय में ऐसा नहीं बोया है कि जो समय के उछट फेर या 
अन्य मतावलस्ध्रियों के अन्याय रूपी कुठार के द्वारा आप 
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लोगों के चित्त से सिटाया जा सके | सच्चो आख्य सन्‍्तानें 
गाय के कष्ट या सकट को कदापि देख या सुन नहीं सकतों, 
बल्कि वे गाय के कष्ट पर अपने प्राणों को न्‍्यौछावर कर 
देना एक तच्छ घात सममते हैं। यह केवल हसारे उन पविन्र 
वेद श/ख्रों को उत्तम शिक्षा और मदहृषियों के सत्योपदेश का 
कारण है, नहों तो देख लीजिये कि जिस किसी देश में अन्य 
सत वाहनों का राज्य हुआ तो वह् देश अल्पकाल ही में अपने 
घम्म को दोड़ राजा का मतावलस्घी हो गया। परन्‍्त यह 
भाग्तवर्ष समय के बढ़े भारो उलट फेर अथया सहसस्‍्मों साल 
से अन्य मतवालों के अन्याय को फैलता हुआ भी प्रायः वेता 
ही बना है। परन्तु आश्यय्य हो क्या है क्योंकि जिस दुर्ग 
की नोंच पक्की तह पर होतो है वह महा समुद्र को लहरों 
जोर कपोरों के गिराये से भी नहीं गिरता। 

हमारे पितृबगे वा महृषि कृतज्ञ थे कृतघ्न नहीं थे, वे 
कृतप्रता को सहापाप समभते थे थे भलो भांति जानते थे कि 
सांसारिक विषय में गाय को भनष्य मात्र के लिये ऐसी ही 
आवश्यकता है जेसो कि प्राणरघ्ता के लिये जल चाय अथवा 
अग्रि की रहती हैं। अतएवं पारलौक्षिक्र चम के अतिरिक्त 
एक यह भी कारण था कि जिस से उन्द्रों ने बडी २ कठोर 
आज्ञाएं गोसाता की रक्षा के तिमित्त लिखी हैं। 

देश्वर ने वेदों में भी गोरक्षा के निर्मित्त ऋचाओशं के 
द्वारा कठोर अआज्ञाय दो हैं जिन को हम कस प्रचलित होने 
एवं ग्रन्थ के विस्तार के भय से नहों लिखते हैं केवल थोहे 
से मन्त्रों का पता देने पर ही सन्तष्ट होते हैं 

जेसे कि यजवद में अध्याय १३ का मंत्र ४४-व अध्याय 
१६ का मंत्र १६-४०-४४ व अध्याय ३० का मंत्र १४ 
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और ऋग्वेद अष्टस २ का अध्याय २ बगे १४ मंत्र तीन 
ये अष्टम् २ अध्याय १ यग १४ का मंत्र ५ 

अशव वेद में कांड ९० प्रपाठक ९ अनवाक ९ का मन्त्र २९ 

सामवेद्‌ में प्रपाठक १९१ का मंत्र ८ आदिक 

बराबर गोरता व गोसेवा को आधा दे रहे हँ-हे प्रिय 
घर खन्धगणो ! यह वही प्र्तःस्सरणीय या स्थर्गोय जोवब हे 
कि जिस के कारण परशरास को महाराज ले सहस्त जन 
के भभच्छेद्न किये । 

अर यह वही जगत्‌ माता है कि जिस के कष्ट नियबार- 
णाथ बीरशिरोमणि अजन ने बारह वक्ष के वननास की कुछ 
परवाह न को एवम्‌ यह वद्दो आद्रणोय व पूजनोय कासचेन 
है कि जिस के श्राप व क्रोध से महाराज द्लोप जैसे चमोत्मा 
निःसंतान रहे और फिर उस्तो को सेवा व कृपा से रघ जेसा 
प्रतापशाली पुत्र पाया। फिर यह वह बेकंठ नसेेनी अमूल्य रत्न- 
देनी गो साता है कि जिस के घारे से हटाने को इच्छा करने 
से ही राजपि सहाराजा लनक जैसे ब्रह्मज्ञानी को मुहूत्त भर 
नरक के द्व!र पर ठद्दरना पड़ा । 

जिन की कथा संज्षेप से इस प्रकार है कि कुछ दृष्ट राज्ि 
को एक बाह्यण को गाय को चुरा कर लिये जाते थे। भद्टा- 
बली अजेन ने ख़बर पाते ह्वी चाहा कि उन अधमियों को 
दण्ड देते परनन्‍त भो कि घनप बाण महल सें रक्खे 6ुए थे और 
आपस की प्रतिशानसार उस समय सहृर में जाना १२ वै्षके 
खनवास का हेत था, इस से अजन बे घम-सक्षट में पह़ा 
कि यदि वह घनष बाण सहल में जा कर लाता है तो बारह 
वर्ष बन में रहना होता है और जो घनुष बायाला कर गो 
को नहों छड़ाता है तो क्षत्रिय चम्म जाता है, शोर शास्त्रों को 


( १०६ ) 


शाज्ञा का उल्लंघन दो पापभागी होता है। अंत को अजन 
ने घम्म के सामने वनवास को तुच्छ समफ़ कर तत्काल महल 
से चनुष बाण ले कर गो फो छुड़ा बनवास को चल दिया। 
ऐसे हो छ्वितोय वार जब पायठव अज्ञात बनवास को गये थे 
अथोत वीरवों से प्रतिज्ञा कर चक्रे थे कि यदि बारहवें साल 
तुम हसारा पता पा जाओ तो दस उस दिन से फिर १२ वर्ष 
के जिये बन को चले जावेगे झतः बारदहतवें व पता लगाने 
को कोरख सहाराजा विराट की गौओं को बल प्रवक हर 
ले गये, उ्त समय पायडवों ने जो भेष बदले हुए वहां रहते थे 
जययह सुना तो उप प्रतिज्ञा को कुछ परवाह न कर प्रगट 
ह्वी गौओं को उन के हाथ से छृढाया । 

ऐप ही रघ्वंश में लिखा है कि एक दफे महाराजा 
दिल्लोप स्वग से अपनो राशधानोी को लौटते थे, रास्ते में कलूप- 
बक्ष के नीचे कासथेनु गौ बेठी थी उस समय महार।जा दुली प 
ने शीघ्रता के कारण कामघेन को प्रदक्तिणा कर के उन को 
दुण्डबत्‌ नहों किया। राजा को इस भूल को कासधघेन ने अभि- 
सान समझ कर श्राप दिया कि राजन्‌ ! तुस जिस कामना के 
खासते जाते द्वो ठस में सफलसनोरथ नहीं हो सकोगे । इसी 
श्राप के कारण मद्दाराणा दलोप उत्तराधिकारो न होने के 
सोच में व्याकुल ड्वी अपनी महाराणी सहित संत।न की इच्छा 
से अपने गुरु वशिषप्ठ जी के दशन को गये, और अपना उप- 
स्थित दुःख निवेदन किया । यह सुन वशिष्ठ जो महाराज ने 
दिव्य दृष्टि से पूजे श्राप का हाल जान राजा से कहा कि तम 
दमारो गी नंदिनो की जो कामधेन को पुत्री है सेवा करो 
तुम्हारे अवश्य संतान द्वोगो । अतएव गुरु जी को आज्ञानु- 
सार महाराजा दिलोप जेसा चक्रवरत्तों राजा नित्यः प्रति नंगे 


( (६०9 ) 


पांव नंदिनो को बन में चराने को,ले जाता। क्षब नंदिनी 
चलतो तब आप चलते, जब वह बेठती तब बैठते, यहां तक 
कि कब बह पानो पो चकृतोी तब आप पानो पोते । इसी 
प्रकार देवभाव से सेवा करते हुए क॒छ दिन व्यतीत हुए थे कि 
एक दिन बन में एक सिह ने नंदिनी को घेर लिया, सह: 
राजा दिलीपने जब यह देखा तोतत्क्षाल चनष बाण ले चाह! 
कि सिद्ध को मारे, परन्‍त जो कि बढ़ मायावो सिद्द नंदिनी 
को दच्छानपार राजा को परीक्षा के अथ प्रगट हुआ था । 
( नहीं तो सिह की क्या सासश्य थी क्वि जो ऋषिजी की भौ 
को छू भी सके ) इस कारण महार!|जा दिलीप का दवाथ रुक 
गया अर्थात्‌ बाण छोड़ने में असमर्थ हो. हिल जल भो न 
सके जश्च महाराजा दिलोप लाचार हो घबराये तो उस लिन 
ने कहा कि यदि तुम इस गौ के बदले अपना मांसखाने को 
दो तो में नंदिनी को छोड़ सकता हूं? मद्दाराज ने प्रसन्‍नता 
पूर्वक इस को स्थीकार किया और तत्काल ही सिह के 
सनन्‍्मुख गिर गये किन्‍त वह तो परोक्षा्थ मायावी सिद्द था, 
राजा को सेवा में टूढ पाकर लोप ह्वो गया, ओर नंदिनो 
ने प्रभन्‍न हो पत्र का वरदान दिया | इसो सेवा के प्रताप 
से परमेश्वर ने मदद प्रतापी रघ को सहाराजा दुलीप के यहां 
उत्पन्न किया । अस्त । 

तीसरी कथा इस प्रहार से रामाश्नसेच के ३० वे अध्याय 
में वणित है कि अंत समय छब राशि सहाराजा जनक के 
बेकंठ में ले जाने को विभान आया तो चलते २ वह विमान 
नरक के द्वार पर ठहर गया। जिस से महाराजा जनक के 
शरीर से स्पश हुदं वायु के लगने से नरक वासियों को अत्यंत 
सुख मिला और आनन्दित हो आशोवबोद्‌ दिया । महाराज ने 
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अक्षस्मात्‌ यह कॉलाइहल सुन चसेराज से दूसका कारण पूछा। 
घमंराज ने उत्तर दिया कि झाप के पृण्यात्मा शरोर को 
यायमात्र के लगने से ये कोबव आनन्दित हो रहे हैं। राजा 
ले यह सुन शरवेदन किया कि जो इन के आनन्द का मेरा 
यह तच्छ शरीर हद्वी कारण है तो में सदेव इसी स्थान 
पए रहूंगा। यह सन घम्मराज ने कहा कि हे घम्मेझ राज 
यद्द स्पान केबल पापात्साञ्ों के लिये है। श्राप सरोखे ब्रहम- 
छु।लियों के लिये तो ब्रह्मलोक निर्मित है | इस कारण माप 
बस से अधिक यहाँ नहों ठद्दर सकते । यह सुन महाराज 
डनक ने घम्सराज से प्रश्न किया कि 
रामाश्वमेथे अध्याय ३० 
राजोबाच-चम्म राज ट्वयाप्रोक्ता यर्परातक करानराः 
आयांतितव संस्था! सचचम कथय।रताः 
सदागसनसत्राभूत॒ केन प।पेन घम्सकः 
तट्टेंकथयसवे से पाप काय्यें बधातथम्‌ 
घम राशोवाच-एकदा तु षरंतों गाय कथयामाससेचयः 
तेनपाप विपाकेन निरय द्व'रदशनम्‌ 
गवांयोमनसा दुष्ट बांछत्यचमत्तत्कृतः 
सयाति निरयस्थान याबदिद्राश्चतद् शः 
अथोत हे घसेराज |! आपने जो यह कहा कि केवल पापी 
सनुष्य छी इस स्थान पर आते हैं तो कृपा पूर्वक सूचित 
की जिये कि इस नरक द्वार पर मेरे आने का क्या कारया है? 
क्योंकि मेंने अपने दिवार में आज तक कोई पाप कर्स नहीं 
किया है। यह सुन कर घमराज ने कहा कि सत्य है । आप 
बढ़े थ्मो्मा और ब्रह्मज्ञानोी हैं परलतु एक समय आप के 
अस्तब॒र में एक गो चरतो हुं चली आईे। आपने यह सोच 
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कर कि ऐसा न द्वो कि यह घोड़ों को घुस को चर जावे । 
इस से आपने उस के हटा देने को सन में इच्छा को + अतः 
है राजन ! ठस गाय को चरने से हटाने को इच्छा करना द्वो 
आप के इस नरक द्वार पर आने का कार या हुआ । है राणा ! 
जो सनणष्य गौ साता को कष्ट पहुंचाने को इच्छा करता है 
या उप्त को सताता है वह जब तक कि चोद इन्द्रों का 
राज्य रहे घोर नरक में पड़ा कष्ट उठाता है । 

अतः हे सज्जनो व हे बन्ध॒वर्गो ! शास्त्रों में ऐसे २ असं- 
ख्यात्‌ दृष्टान्त सीजद हैं कि जिन से गो-सेवा को अपार 
महिसा और साह्ात्म्य प्रकट होता है। देख लो जिये कि 
जब २ पृथ्वी पर महा अधम्स हुआ है तब २ ही देवता 
लोग गौ को आगे कर श्रिष्ण महाराण के यहां फर्यादो गये 
हैं । बिना ऐसे किये कभी अवतार चारण नहों क्रिया गया 
है। सज्जनो पूर्ण कलावतार श्री कृष्ण जो महाराज ने हम 
लोगों के उपर्देश के अर्थ द्वी गो सेवा कर अपना नास गोपाल 
रखाया है | हे मान्यवर भादयो ! यह सब कुछ है किन्त 
हमारी अज्ञानता ने इस को बिल्कुल बदल दिया है। हमारो 
अविदय ने गोसेवा को और ह्वी रूप में परिणत कर दिया 
है कि इस को गौमाता कहते हुए और दब तुल्य सममते 
हुए भी जब घर में गाय ने दूध देना बन्द किया तो तत्काल 
उस का दाना और खल को सानो बल्कि दूसरे वक्त चारा 
तक देना भी भारी प्रतोत द्ोने लगता है ।या बड़ी दया 
की लो उस को देहातों में किसो आसामोी के यहां पहुँचा 
दिया जाता है | अन्य सनष्य बिना पूरो चराई लिये क्यों 
अपने पास से खिलाने लगा है? अंत को वह गौ दुबली 
होते २ सरने पर पहुंच जाती हैं। यह तो उन लोगों के 
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ग्राचरण हैं कि को अंपने को घम्मोत्सा समभते हैं | नहीं तो 
साधारण सनष्यों के यहां तो यह दशा है कि जब गो दूध 
से छूटी या जब बेल बुढ़'पे के कारण हल या गाड़ी खेचने 
में असमय हुआ तो ठप्त को तत्काल बाज़ार या पंठ या मेले 
में ले गये बहां सिवाय क़प्ताइयों य। उन के दलालों के टूभरे 
ग्रहक ऐमनो थे ढ्च को गाय या बढ़े बेल के क्यों लेने लगे 
हैं| अतः खड़े २ दस पांच रुपये में उस को बेच दिया । 

हाय वह गाय कि जिस को गो माता कह कर पुरारते 
थे या बह बैल कि जिस ने अपने बल से हल या गाड़ी खेंच 
धहमारे घए को घन धान्य से पूण क्षिया था दो चार दिन में 
बधिकों को छुपे से यमलोक को पहुच गया । कहिये क्या 
यह काररबादे मुभलमानों को कुरणानो से जिस के लिये ह म 
जान देने को तथ्यार हो जाते हैं और बहुत सा घन मुक़दमे- 
' बाज़ी में नष्ट कर देते हैं कछ कम है? 

समउ्जनो ! सहाशोऋू का स्थान है कि दूभरे को ऐसा करते 
हुए देख या सुन कर कि जिस पाप का वह आप तत्तरदाता 
है हम इफ्टू हो कर अपनो जान खोवें । ओर सरकार के 
निफ्रट सपदृयी कहला जेजखानों में भरे जाबे। परन्‍त अपनी 
दूध काररवाई पर कि जान बूक कर बचिकों को बेच उन 
के प्राण खोव॑ तनिक भो नहीं शरसाते या अपने आप को 
घिक्कार नहों करते। है भाइयो! विचार कर के देखा जाय लो 
संपार में दो प्रकार के दुकानदार पाये जावेगे। एक थोक- 
फरोश कोठी वाले कि जो वलायत से आई हुई पूरो गांठ 
से कम वेचना अपनो सान हानि सममते हैं। दूसरे द्वोट 
दुकानदार कि को पूरा थान या गज़ दो गज तक बेचले हैं 
और बजाज कहलाते हैं । अतएव जो मन॒ष्य गाय को बधिक 
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या उप्त के दलाल के छ्वाथ वेचता हे सह सस फोठो वाल की 
भांति बढ़ा क़पादई है कि जो परमेश्वर के यहां से आई हु 
पूरो गाय को बेचते हैं और ये बचद्ध मामूली बजाजों को 
तरह छोटे क़॒प्ताई हैं कि जो उस के टकडढ़े कर बेचते हैं। 
दाय शोक महान शोक है कि ये बडे कभादई द्सारोी जात 
ख हमारो बिरादरो कहलाते हैं! और उन के कमा को देखते 
हुए भो हस उन से अपना सम्श्वन्ध दूर नहीं करते । 

देखिये कि यदि भुला कर घोखे से किसी हिन्दू वो हाथ 
से गो मर जातो है तो वह हृत्यारा कहला तोथेयाजा कर 
आर बहुतमा रुपया ख़चे करने के पश्चचात्‌ बिराद्री में सि- 
लने के योग्य होता है । जब् तक पएलना नहीं कर लेता तब 
तक कोई उस्त के हाथ का छुआ अन्‍न तक ग्रहण नहों करता 
है ओर न कोई उम से स्पणश करता है। परन्‍त इस सनष्यों 
को जो जान बरक कर कपाइयों को गाय बेल देते हैं या जो 
छुन प्माओं को चोरो का पेशा कर उस का पता गस करने को 
खड़े २ दुघ पांच रुपये के पलटे में कमाइयों के यहां कटवा 
देते हैं ठन को न कोई बुरा कहता है न बिरादरो से 
अलग कर उुस से सम्बन्ध तोडता है । 

वास्तव में देखा जाय तो उस्त मनष्य से कि जिस के 
हाथ से घोखें में गाय शेल मर गया ओऔर लिस के बदले में 
उप को इतना बड़ा दुंड बिरादरो से मिला यह बेचनेयाले 
मन॒ष्य अधिक अपराधी हैं। जिन से कोदे कुछ नहों कहता 
ओर न उन को कोदे बिरादरो से अलग करता है । किनन्‍्त 
शास्त्रों की श्राधजह्वानसार ऐसा मनष्य किसो प्रकार से भी 


शहु नहीं हो सकता जेसा कि पद्मपुराण में कहा है किः- 
ब्रक्मप्लस्प कृतप्रस्य. सुरापश्च सहामते । 


प्रायश्चित्ता नियतेंते सवपाप हराणि च॥ ९॥ 
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द्वयोश्च निष्कृति नास्ति पापपुंत कृतोस्लयोः । 
सत्या गोखबच कतृंइच नारायण बविनिंदितुः ॥ २॥ 

अर्थात ब्रह्मचाती व उपकार न सानने याले ओर स- 
दिरा पीने बलों का तो पापों के दूर करने का प्रायश्चित्त 
दो सकता है परन्त गोबच करने वाले और परमेश्वर को 
निंदा करने बाले के पाप दूर होने का कोई उपाय अथवा 
प्रायश्वित्त नहीं है। इस से हे प्यारे भादयो ] अपने २ यहाँ 
सभाएं कर ऐसे दुष्ठों से सम्बन्ध छोड़ो और गौरज्षा को 
परस थम जान कर यदि और कुछ न हो सके तो प्रत्येक 
गृदस्थ अपनी २ श्रद्दा के शनमार एक्न दो गो अपने यहां 
ऋवषय रक्‍्खा करें| और दूध से छुटने पर उन को घर से 
जुदू। न किया करे । बरन बसी ही सेवा करें जेपी कि वृद्ध 
साता पिसा क्रो सत्पान्न सन्‍्तान करतो हैं। प्रेसा करने से 
पंठ और मेलों में बेझार गाय खेल कम जाबगे | यदि जावगे 
भो तो कमो के कारण संहगे बिकेगे कि शिन को बधिक 
लोग मंहगी के कारण सोल न ले सकेंगे । 

इस प्रकार गोबघध कस द्ोने से गोवश को दृद्ठि दो 
पहले की तरह खेती के काम को बेल सस्ते मिलने जगेगे। 
ओऔर घो और दूध भी जो सनुष्य सात्र के जेवन और बल 
का मुख्य साधन है सस्ता द्वो लायगा। इस को ऐसा करता 
देख सरकार भी हमारे निवेदन पर ध्यान दे गोरज्षा को 
झावधयकफीय काय्य समझ हमारो सहायक हो जायगी । 

हद के दिन भी कि जो हमारे देश भादे मुसलसानों का 
एक त्योद्वार है यदि इस स््रातृभाव से उन के त्योहार में 
माचा न हालेंगे तो वह आप ही आप हमारो हृदय पेदुना 
को जान गी के बलिदान को बंद कर इमारो खातिर से 
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दूसरे जोवों दुम्बे और बकरे आदि का बलि प्रदाल करने 
लगेंगे । क्योंकि यह गो के बलिदान को दद्ठि पहले इ्टसारे 
अज्ञान छ्विन्दू भाइयों को रोक टोक से हो ज़िद कर के शज्ञान 
मुसलमानों ने आरम्भ कर दो थो। अब णब से हिन्दुओं ने 
रोक टोक बंद को और बरेली, लखनऊ, दिल्ली आदि शहरों 
में सभाएं कर दोनों जातियों ने परस्पर प्रभ बढ़ाने की 
प्रतिज्ञाएं कों तो अब देद के दिन गोघबच का होता बहुत 
हो कस हो गया, क्‍योंकि गोखथ मुसलमानों का मत सम्बन्धी 
कायये नहों है। क्या जिस देश के सुसलसान या जो मुसल- 
सान गाय को करबानो नहों करते या णो इस को नहों खाते 
वे मुसलमान नहीं कदलाते हैं ? तात्पय यह है कि जो बात 
मेल मिलाप से प्राप्त द्वो सकतो है बह लड़ाई कगछ्े से हासिल 
नहों हो सकतो अतः जब हम अपने मुसलमान भाद्यों के 
इर तरह से सहायक ओर द्वर कास में शभचिन्तक रहेंगे तो 
सम्भव है कि वे भो इसारा दिलन दुखा कर हर प्रकार से 
इसारो प्रसन्‍मता और प्रीति पर दृष्टि रक्‍्खं गे इस से हस को 
उचित है कि आपस में प्रोति बढ़ाकर तन मन घन से गोरक्ता 
जेंसे शभ काय्य और परोपकार में कोशिश फरें कि जिस से 
संतार में घी और दूध जेसे अमूल्य रत्न हम को अधिकता -से 
प्राप्त हों, और परलोक में गोसेवा के प्रताप से गो लोक अथवा 
बेकंठ सें पहुंच कर सब सुख भोगें । राजा सहाराजाओं, रदेस-. 
जमोी न्दारों और सेठ साहकारों को उचित है कि अपनी २ 
शक्ति के अम॒सार द्रव्य से गोशालाओं और उपदेशकों को 
दिल खोल कर प्रसन्‍न चित्त से सहायता करें। गाड़ कर रखने 
में पत्थर और अशरफी बराबर हैं । यदि कहो कि हमारा 
खर्च जियादह है। इस से झपना ही निर्षाह फठिनता से 
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होता है तो इस का उत्तर यदह्द है कि राजा से ले कर रंक तक 
का गुज़ार। आज कछ चार रुपये साहबार में भलो प्रकार से 
हो सकता है| हायी घोड़े, बग्गी, टमटस नौकर चाकर फोज 
लशकर आदि में जो खज करते हो वह तुम्हारे शौवन निवोह 
का खच नहों है पर्योक्ति शरीर पोषण को तो चार छ्टी रुपये 
बहुत हैं । यह जो बाक़ो खर्च ऐ यह सब उप प्रतिष्ठा के स्थिर 
रखने को है शो तुम को ईश्वर ने पिठने जन्मों के दान पुरय 
के प्रताप से प्रदान वी है झतः जहाँ दिल खोल कर इन 
सांसारिक सुप्तों हाथी घोड़े सहल सन्द्र आदि में खच्े 
करना शपतनो प्रसिताा समझते हो वहां इस प्रतिष्ठा के साथन 
रूप दास घस में भो उच्त से आधिक खच करो कि जिस से 
इस लोक झौर परलोक्त भें सन्द्वारो यश कोरत्ति और प्रतिष्ठा 
बड़े और फिर जन्‍मसानतर में अधिक्ष प्रतिष्ठा प्राप्त हो, 
इसी दान पुणय का प्रभाव है लि जो घासिक मनुष्य प्रातःऋाल 
यहू वचन वादा दारते ४ कि प्रात लीजे पांच नाम हरि, बलि, 
करण, युधिष्ठि, परशरास । वर्यो साहिब इन में कया अछि- 
कता थो कि जो प्रातःझाल उठ कर इन का नास लिया जता है। 
क्य। इन के पास सेना, रथ, थं।डे, नौकर, सेवक अधिक थे? 
नहों नद्टीं बरस इन्हों से छूस सांसारिक प्रतिष्ठ को तच्छ 
कान दान घम आदि में उदारता कर यद्द यश प्राप्त किया था। 
देख लीजिये कि राजा हरिश्चन्द्र ने अपना सबेस्व दान दे 
अति नोच स्वपच दो सेथा में अपनो प्रशंधा समको | रघज्ा 
बलि ने अपना सवस्य ही नहों बरन शरोर तक दे दियाथा। 
करा को दानशुरता जगत्‌ में प्रसिद् हो है, रहे युधिष्टिर और 
परशरास सो राजा यथिष्ठिर के सिहासनारुढ़ के समय के दाल 
का तो कहना हो क्या है बरंच थे घनवासो द्वोने को दशा में 
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भो सहस्लतों अतिथियों को भोजन करा चकने के पश्चात्‌ आप 
भोकन करते थे । दीनों को रक्षा अपने प्राण देने में भी 
नहों द्विषकते थे | परशुराम सद्दाराज जो को भो देख लो जिये 
कि उन्हों ने इक्कलीस बेर सम्पूर्ण एथ्यो के राज!शों को परास्त 
कर काय लाभ किया, ओर सब को को दान दे अपने पास 
एक ग्रास को जमोंदारो भी निर्याह को लिये न रख केवल 
कोपीन और कसणडल ही पर संतोष क्षिया। दानियों का 
तो संक्षेप से यह वृत्तान्त फहा सहित शाप ने सुन लिया परन्त 
ऐश्वय्य शाली शरोर-सुखभोगो कृपशों में से तो हम एक का भी 
नाम उदाहरण थे तौर पर शाप को नद्यों बतंशा सकते। 
क्योंकि इतिहास पर/णादिक में छत की जोदनी तो अजग 
रही बरन उस्त का नास तक लिखना भो अथसम सममा गया। 
हां फारसो वालों ने एक अलि कृपण फ़ाएन का रास लिखा 
है कि जो बे २ चालीस खज़ारे दृव्य के रणता था। इतना 
घनो होने पर भी मदह्दा कपरा था दि जिस के छारण सुस- 
रखमान लोग उन के नास पर हानतव ऋअषणा घिछार भंधते 
हैं जीर सहातदानी हातिमताएई दा माय हशंणः के साघ लेते 
हैं। अस्त । जो रानुष्य गोशाजःई को द्वग्य को राहायता 
देने में खसभय्ये है जे तन सभ से राहायता बरें शा 
चल फिर कार अपने देश-भाहयों यों सपपेश दे । गोरज्षा पर 
कटिबतु हो कर अघमियों गो-पतलरों शबदर यो-  व्ओोेताओं को 
जाति-दृषठ दिला सत्पयथ पर साथे। ऊझरोर सुखणगाणों को 
इस के लास जतला और सनष्य' गाजर को छिये इस को आव- 


शत 


श्यकता दिखिला गो रक्षा में कपता सहायक बनाये । 
अतएव जब हरएक सनष्य गरैकोे रध्ा को छपी और 
अपने देश की रहा समकते छगेगा तो स्वयस्‌ यह देश 
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अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर उन्नति के शिखर पर 
पहुंच जावेगा । भौर यह नाना प्रकार के प्राणनाशक 
संक्रामक्ष रोग जो आज कछष्त देशव्यापी ह्वो रहे हैं। 
समुद्रपार अर्थात्‌ जहां से आये हैं वही चले जावेगे, और फिर 
पूजेबत भगु, वर्शिष्ठ, नारद और पाणिनो जेसे विद्वान 
और व्यास, पराशर सत जैसे घम्म वक्ता और अजुन भीम 
व भीष्स, ट्रोशायाय्य सरीक्षे घमं योह्रा इस देश में जन्म 
लेने लगेंगे । यदि आप शास्त्रों के गढ़ में को ध्यान पू्ेक 
देखेंगे तो स्पष्ट विदित द्वो जायगा कि जिस प्रकार से स्त्री को 
केवल पतिसेवा व पतित्नत चमे द्वी सब चम्माों से श्रप्ठ दो कर 
वेकठ से भो उत्तम लोक दे सकता है, इसी प्रकार मनुष्य को 
केबल गोसेवा ही सब देशत।ओं को प्रसन्नता और गोलोक्ष 
में स्थान मिलने का कारगा है। देखिये पद्म प्राण में लिखा हैः- 

पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्यः मुखेरुद्रः प्रतिष्ठितः 

सच्ये देवगणा सर्वे रोस कूपे सहषेयः ॥ १॥ 

नागा पुच्छे खुराग्रेष येचाष्टीकलपवलाः 

मृत्रगंगादयो नद्यो नेत्रयों शशिभास्करों ॥ २॥ 

ऐसे यस्‍्यास्तनों देवा साथनबरदास्त॒मे 

ब्शित घेन महात्म्य व्यासेन श्रीमतात्विद्सः ॥ ३ ॥ 

झथात्‌ व्यास जी महारात्र ने कहा हे कि गो साता के 

पीठ में बहा गले में विष्ण और मुख में महादृव जो विरा- 
जते हैं ओर मच्य भाग में सब देवता ओर रोस २ में ऋषि- 
मुनि और पूंछ में नाग देव और खबरों में श्रष्ठ पवतों और 
मूत्र में श्रो गंगाजो और आंखों में सूथ्य और अन्द्रमा का 
बास है अतएवं जब किसी बोसारो से अच्छा होने या किसो 
मतोरथ के पूर्ण होने को इच्छा से कोई दान पुयय करता 
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हो तो ख़ली श्रद्दानतार गो माता के दाने और चारे झादि 
से तप्त कर देने से बह मनोरथ सिद्दु हो सकता है क्योंकि 
सब देवता आर ग्रह गोमाता के अंग प्रत्यंग में निवास करते 
हैं और गंगादिक तोथ चरणों में बास करते हैं। अब में 
संक्षेप से शार्रों और पराणों से गो-सेवा व गो-महिसा के 
कुछ प्रमाया लिखता हूं । झ्ञप लोग उयान पूवक सुनें और 
विचार कि गो को सेवा और उस के दान का केघा अपूय 
माहाटम्य लिखा है। 
द आदित्य पुराणे--- 
गांददामीह इत्येव बाचापू्येलसबंशः । 
. सातुक पेत॒क चेज यच्चान्यद्दुष्कृतं भवेत्‌॥१॥ 
पापंच तस्यतत्मयं दुह्दत्याप्रिरिवेंचनस्‌ । 
य कोटि सहस्त्ंत पर्मांतः दिविसोदतेः ॥२॥ 
कुम्से पुराणें--- 
दत्वासा विप्र मुख्याय स्वगसोक्षः फलप्रदा । 
सप्तञन्म कृतान्पापात्‌ मुच्यते दश सयतात्‌ ॥१॥ 
यान्‍्यान्‌ प्राथते काभान्‌ू_ स्तान्सरतानु्‌ प्र।प्तोतिमानवः । 
अंते स्वगोपवगाब फल प्राप्नोट्य संशयः ॥ २॥ 
अथोत्‌ आदित्य पुराण में लिखा है कि गोद्ान करने के 
पुण्य का तो कहना ही क्य! है परन्तु यदि कोदे सनष्य सल्य- 
भावना से यह इच्छा कर के कि में गोदान करुगा तो केवल 
उस को यह सत्यभावना हो ठस के किये हुए पापों को ऐसे 
नष्ट कर देती हैं कि जेसे अधि इंचल को भस्म कर देते, और 
उस के प्रभाव से करोटों पर्ष सक बह समनष्य व्षकंठ में वाल 
करता है | ऐसे हो कर्स पराणा से आज्ञा है कि जो सनष्य 
भामिक श्रेष्ठ चरक्मण को गोदान देता है तो उस के प्रताप भरे 
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दान देने वाले के १५ जन्म के किये हुये पाप टूर ह्ोजाते हैं, 
झऔर जो ज्ञो सनोरथ सह करता है बह सब उस के सिद्ध 
होते हैं और फिर स्वगोंदिक्ष सुख भोगता हुआ सुक्ति पदु को 
प्राप्त ढ्वोता है। 

प्रियवर सहाशयों ! पराणों में सेकड़ों शलोक गोदान और 
गोसेजा को सद्विसा के लिखे हुये हैं, परन्त ग्रन्थ विस्तार के 
भय से यहाँ दो एक श्लोक नमूने के तौर पर लिख दिये हैं। 

परन्त हर स्थान पर श्रष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मण को देने का 
फछ लिखा है सूर्ख ब क्रोचो लालघो को देवा उलटा फल 
करता है ( कित्‌ यइ फल अच्छी और बहुत दूध देने बाली 
गो के दान देने का है । न कि जब घर पर रखने में खच्चे 
देखा और बढ़ी हो गद्दे तो दान कर दिया। या किसो 
निधन ब्रह्म पा शिष्त को ठस के रखने को सासश्य न हो बिना 
उस्त की चरादे का पुरा बन्दोबघस्त किये दान कर दिया । 
ऐसी दशा भें शने: श्ने: बह क़साद के घर तक पहुंच जातो 
है क्लि जिस के पाप से यो दुन देने ओर लेने वाला करोहों 
साल तक नरक में पढ़ा टुःख भोगेगा । जो कि आाज कल को 
दशा को देखते हुए भी दास करना निह्ायत कठिन ड्ो वयए 
है । क्योंकि न तो भी दान देने बाला डी गो माता के जो वन 
भर या खाने का स्‍भग्नन्ध कर के गी दान दे सकता छहे। न दान 
लेने वादे ब्राह्मण छी हर स्थान पर अ्रछठ व घासमिक मिल 
सकते हैं । यदि ऐसे घामिक वेद॒पाठी ब्र।ह्मण मिल भी जायें 
तो इस से केवल राजा सहाराशा ओर सेठ साहकार ही 
लाभ उठा सकते हैं । नि्धंत और साधारण सनष्य इस गो 
दान के अखणड पुण्य को कैसे पा सकता है। परन्‍्त ऐसे 
मनुष्यों के लिये भी शास्त्रों में इस जगत के उद्ठार के लिये 


( ९१९ ) 
बहुल सो जगड्ठ उपाय लिख दिये हैं जेता कि भविष्य पराण 
का कथन है कि । 
॥ भविष्य पराण ॥ 

तीथस्वानेत॒यत्पा्य यत्पुसर्य विप्र भोजाने 

यर्पययं च सहादाने यत्परय हरिसेबने--९ 

सवत्रतोपवासेघष सर्वेश्वेब तप: श्र. 

भूविषय्यटनेयप्त सत्य बाब्येषयड्भवेतू--२ 

यत्पुययं सर्वे यज्ञेप तत्पुय्य॑ घेनपालने 

सव देवा गवारंगे तीथोनि तत्पदेशचः---३ 

पादाक्रांत मुदायोही घिलक करुते नर: 

सीयघ्नायो भवेत्सदो भर्य नश्यसि परेषदे--४ 

गायस्तिष्ठलि यत्रेब छत्तीर्थ परिकी सशित्तम 

प्रणणान्त्यक्त वां सत्र अखा्योमुक्तो भेद भुवम--५ 

शथोत्‌ णो पथय लीथ स्थान वन्रह्मश भोजन और सहा- 
दाच अथोत्‌ सोना चांदी व एथ्वी आदि के द/न से और 
खो फल हरितेवा व कठिन त्रलों व तप या सत्यभाषण और 
यज्ञों के करने से प्राप्त होता है वह केवल गौसेवा से ही प्राप्त 
हो सकता हे, क्योंकि सम्पूण दंवता गौ के शरीर में और सब 
तोथ गौ के चरणों में घास करते हैं, और जो सनष्य गौ साला 
के चरणों की रज का तिलक फरता है उस को तीथे स्वान 
का फल मिलता है, ओर यसद्णढठ से झसय रहता है कारण 
कि जहां गाय बेठती हैं वही तोथ-स्थान है । 

अतः गायों के रहने और बंधने के स्थान या गोशाला 
में जिन का प्राणांत होता है उन की निःसन्देंह मुक्ति 
द्वोती है । 


( ९२० ) 


 झथ्र संक्षप सासाहाटरमय आप को गो-सेवा का दूसरे 
पराणों से भो दिख लाते हैं । ः 
शोक का स्थल है कि ऐसे सहज रुपायों के होते हुए भी 
गौ सेवा से संह मोहा जाता है। या गाथों के संक्रटों. को 
देख कर भी उस के उपायों पर ध्यान नहीं दिया जाता यह 
इतो का प्रतिफल है कि देश्त्रोय क्रोचाय्ि से नित्यःप्रति 
जथान मोतें और दरसाल झअनावृष्टि के कारण झअक्षाल पहते 
और भयंकर भूकंप दोते रददते हैं। और प्लेग व कालरा आदिक 
सहासारियों के भय से किसो साल भो खुटकारा नहीं पाते 
हैं। अश्व थोड़ी सी पराणोक्त आरज्षाओं पर ध्यान दोजिये। 
ब्रह्मपराणो । 
अनाथानांगवांयल। ट्कार्यसत शिशिरेमब:ः 
पुययाथ यत्रदीयंते तृणतोयेन्चनानिचः ९ 
एवं क॒तेसहीपूणों रक्नेदृत्वाफलं लभेत्‌ 
गोप्रदाने नयत्पयय गयां सरक्षाणाद्ववेत २ 


कटवा गवाथ शरण शोतथात हर मदहत 
आसप्तर्म तारयति कुल भरतसत्तम ३ 


महाभारते 
बाण चेबात्मनंक्राय भयातोस्तासमटुरेत 
झात्सानसपि संत्यज्य  गोत्रतं तत्मको तंयेत _ 
: सनस्मतिः । 
 ब्राह्मयार्थ गवा्थ वा सयप्राणानु परित्यजेत 
ब्रह्मह्मच्यते पापी गॉँप्तागो श्राहमगास्य च 
विष्ण घर्स्तोंत्तरे-- 
माशुदु ट्यनरः स्वंगे. कर्षभोगानु पाश्नते 
गोबधन नरोयाति नरकानेक् विशतिम ॥ 


( १२१ ) 


शिवघथम संहिता । 
येसाडयंलिगाः ऋराः शप तेचसहुमदः 
धर 5७ ५ 
दुबलायेनपुष्णांति शततयेत्वजलिच: 
यांतितें निलय॑ं घोर सेन पापेन नित्यशः 
विष्ण पराणे। 
ज्ु अछ 
गायो वितन्यते यज्ञां गावः सबोच सू नुना 
रावांकडू वनंचेव सर्व कलम नाशनस्‌ 
पद्मपराणे। 
गया ग्रासः प्रदानेतन स्वगंलोक सट्टीयते 
सदागावः प्रणम्याग्त संत्र णगानेन पाथिवः 
आदित्य परारणे । 
छात्रगांतु यथाशक्त्या गयांयोबेद्द्शलिच 
तेषांपुबय कृतांलोका गदांलोक ब्रजंतिते 
सब्िष्यपराणे। 
दत्वापरगरवेग्रास पुसयंसमहदख्मते 
शलिदृव्पाप्रभयत्रस्ता पंक्लपां जलेगतास 
रासाश्रमेये । 
योवेनित्यं पूणयति गांगेहेयव्सादिशिः 
तस्यदेवाश्च पितरो नित्य भत्या वहतिईद्द 
योवेंगवान्हि कंदद्या सम्नियमेन शभव॒तः 
कक. बिक पे ९० 
लेनसट्येन तस्थस्यः सबपूणां सत्तोरथाः 
हि ह्‌ वा 
सबथिता योग हे बहा गेहेकन्या रजस्वतता 
देबाश्च सर्वे निमोल्या हंति पुण्य पुराकृतम 
योबेगां मशिषिदेल चरंतोगालृणां नरः 
तस्यपूर्व च पितरः कंपंतेपतनो नम खाः 
योवेयट्वथा साड़यति घेनंमूढी विसृढधीः 


( (९२ ) 


चम्स राजध्य मगर सयातिकरयजितः 
योवे दंशान्निवायतल तस्यपृ्वछचोगताः 
नृत्य लिगत्सतोछयस्मानू तारथिष्यति भाग्यवान्‌ 

अथोतर्‌ ब्रह्मपुराण में आज्ञा है कि जो मनष्य अनाथ 
गायों के लिये खथो और शीत के श्रचाव को सकान अथवा 
गौशाला बनवा देते हैं अथवा उन को घूनो तपाले अथवा 
चारे और जल को सघि लेते हैं और उन को हरएक ऋत में 
कष्ट से बचाते हैं थे रलों से भरो हुद एश्थो के दान करने के 
समान फल पाते हैं शऔौर अपनी सात पोढियों को तारते 
ओर नेक नास करते हैं ओर गोदान का फल उन को गोसेवा 
से ही मिला जाता है। ऐसे ही महाभारत में लिखा है अपनी 
आत्साकी रक्षा करता हर सनष्य का कत्तेव्य है परन्तु अपनी 
आटसा की रक्षा को परवाह न कर के गौओं का कष्ट दूर 
करना परम कत्तंव्य है। ऐसे हो शदिष्ण धर्मोत्त रपुराण में 
लिखा है कि गाय को जान बचाने से मन॒ष्य को कल्प भर तक 
स्वगंबास प्राप्त होता है और इसो भकार से ठस का मारने 
खाला अथवा सारने को देने खाला २९ प्रशार के नरकों में कल्प भर 
लक्ष पड़ा हुआ नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, ऐसे ही सन- 
स्मृति में मन जो महाराज आज्ञा देते हैं कि सत्पात्र ब्राह्मण 
और गौ को रक्षा में यदि अपने प्राण भो चले जाबे तो कुछ 
डर नहीं है | ब्राह्मघातकू का पाप तो प्रायश्चित्त आदि 
के करने से दूर भी हो जाता है किन्तु गोघातक का पाप 
किसी प्रक्तार से भो नष्ट नहों हो सकता । इसो प्रकार विष्ण 
प्राण व पद्मपुराण व शिवधघर्म संहिता, आदित्यपुराणा 
एथम्‌ भविष्य पुराणा और राभाश्वमेथ में लिखा है कि जो 
मनरय गाय के गले को खज्लाता है या छत के चारे पानो 


( (९२३ ) 


का प्रबन्ध निपसित समय पर रखता है, या नसफ् खिलाता 
है अथवा दूसरों को गाय को एक ग्रास तक भो देला है या 
गौओं को सिह व नेठिये शादि हिंधक जीवों से रक्षा करता 
है अथवा कीचड़ में फेतो हुई या जल में डुबती हुई गो को 
बचाता है वह इस लोक में अपनी मनोकासना एजं यश को 
प्राप्त करता हुआ सत्य पश्चात्‌ लाखों वर्ष गोलोक अथवा 
स्व में सुख भोगता है, ओर ठप के पितमहादि पितगण 
प्रसन्‍न इं।ते हैं कि हमारा ऐसा गोसेवक और शत्पात्र पत्र 
हम को अवश्य स्प्रग में स्थान दिलायेगा क्योंकि गरेओं की 
सेवा सहान्‌ पापों तक का नाश कर देती है । 
शास्त्रों में भोजन करने से पूथ गोयरास निश्ालने को शाज्या 
कुूस बात को जतलातोी हे क्ष गमष्य को पहले गौशओओं के खान 
पान की सुचि लेनी चाहिये पोछे आपभोजन करना चाहिये । 
दूसो प्रकार पूर्षोक्त शास्त्रों में लिखा है कि जो मनष्य 
इस के विरुदु करता है अथोत्‌ गोझों को मारता 
है दुःख देता क्रयवा खोटे वचन कहता ओर गालो 
देता है या टुबली गायों को दाने चारे और पानो 
आदि को खबर नहीं लेता, प्यासी रखता है या चरतो हुई 
गाय को चार पर मे हटा देता है वह अंत समय घोर नरक 
में पहता है, ओर जो गोओं के छाठी मारता है उस के घमे- 
राज के यहां हाथ काटे जप्ते हैं, ओर नरक्ष में डःला जाता 
है गाय को शास्त्रों भें झसलल्‍ूय लिखा है | जसे कि महाभारत 
में वणन है कि जत्िज्रेणी जो के संगन पर जल के भोतर उयवन 
ऋषि तप करते थे वहां एक चीवर ने जाल हाला ।ज़बजाल 
जल से निश्ाला तो उस में मछलियों के साथ वे ऋषि जो भी 
लाल सें फंस कर बाहर झ।ये | धीवर ऋषि जी को देख भय - 


( ९२४ ) 


भीत हुआ, परन्त ऋषि जो ने झाज्ञा दो कि भय सत करो 
किन्तु मुझ को सदाराजाधिराज नहुप जो वो यहां लेजा कर 
बेच दो, शर्थात्‌ मेरे पछटे में द्वव्य प्र'प्त करो झतएव घोवर ने 
राजाजीो के यहां ऋ षपतोको छहोजा कर ठन की न्‍न्यौछायर च। दो 
झुस पर राजा जी ने डरते २एक लक्ष मुद्रा ऋषिजो वो 
पलटे में देना अक्लीकार किया। इसपर ऋषि जो ने आज्ञा दी 
कि राजा यह दूृव्प लघहुत कस है शनन्‍्त को बठते२ राजा साहब 
ने अपना सम्पू राज्य ऋषिजो के पलटे में उप्त घोबर को देना 
स्वोकार किया परन्‍त लप्तकी भी ऋषणिको ने कस खतलाया। 
यह सुन सहाराण शर्त दुःखित हुए। सोचने लगे कि अन् क्‍या 
करू क्योंकि इधर तो ऋषि को के श्राप का सघ, उचर राज्प 
से अधिक ओर दया दूये । यही सोचते २ गुरु जो के पास 
जा इस घास संकट की कथा सुना कर सपाय पूंग्रा हूरदर्शी 
गरुू सहारा से आज्ञा दो कि राषा घबर'ने को बात नहीं 
माप ऋषि जी के न्‍्योद्धावर में एक गो दे देव अतः गरू जो 
सहाराज को ञअज़ानमार राजा 3 ने ऋषि जी से निवेदन 
किया, कि सहाराश आप को न्योद्वावर भें एक्क गौ इस घी बर 
को आज्ञा द्वो लो देदी जाय | इस पर प्रसनन्‍नचित्त हो ऋषि 
वो ने कहा फिट्डां यह गो भेरे पलाटे में ठोक है। इचल से 
सिट्दु हुआ कि गाय का सूल्य जगत्‌ के राज्य से भो अधिफ 
है। यह कटहादत कि गाय के पेट में सबामन सोना होता है 
ययाथ है | यदि शास्त्रों की अज्ञा का यथावत्‌ लेख या गो- 
सेवा का साहात्म्य पूरा लिखा जावे लो इस के बास्‍्ते एक 
दुफ़र चाहिये द्योंकि सु को इतने पढ़ने व सुनने बाले भो 
बहुत कस मालूम हं।ते हैं । बडे २ सज्जत गोमाद्ात्म्य सुनना 
व्यथ समभते हैं भौर किससे कहानो हों तो घर का सब कास 


( १श ) 


काण दोह आदि से अंत तक पढ़े बिना कभी बैन न पड़े परन्त 
गोचचो के पढ़ने में यही कहेंगे कि यह व्यय बकबाद है या 
पहेंगे कि क्या करे गहस्थी के काय्यों से अवकाश ही नहों सिएता। 

देखिये जिप गो के दूध को बिला छाने पीना इस कारया 
से सह।पाप कटा गया है कि कोदे बाल ठप्त का पेट के भो तर 
न चला जावे, क्िन्‍्त श्ब घाल का तो जिकर हो क्या दे 
पूरो परगपूउ्पा गोसाता अंग भंग हो दसरे शरोर में विर।ज 
रही है। लोजिये चित्त दे सुनियेः- चसडा उत्त का वलायत 
यात्रा कर के लौटा हुआ सनोीबेग के रूप में क्िसो नई 
रोशनी वाले के गले में बतौर जनेऊकू, हडी ठप को वजलायती 
कंदू या लोीवरपोल के सस्द्री नमक में पड़ या पोला २फ।स- 
फसे घन दिया सलाई के मिरों पर रूग हम'रे चौके एवं 
नित्य के भोजन में, रूचिर उस का भोरिस या जरगन के कद 
में सिज हमारे ब्रह्मनोण व संदिरों के भोग के द्वारा 
हमारे पट में, उप्त के सोंग के बटन घन कोट में खाग हसारो 
छाती पर, अंतड़ियां उस को सरेश बन दोयासलादे के 
धकपम पर लग स्पाह ससाठे को सूरत में इसारे रसोई के 
अन्दर, चरबी उप को थो में मिश्रित द्वो हलवाइयों को 
समिठ।ई के द्वार/ हमारे देव-काय्यों ब निटय के भोजन को 
बदौलत हमारे उदर में विराण रही है। ह्वाय अफसोस | 
हा शोक ! सर कर भो उम्त को प्रोति हस से न छूटी अथ त्‌ 
सनी तेग व बटन बन हमारे गले का द्वार द्वो गदू | शक्कर व 
थी जब लवबगा में पड़ हसारो जठराशि को प्रदोप्त किया और 
फासफोर्स व सरेस बन इमारे अंधेरे घर थ मन्द्रों का 
सजियाला हुईं । क्या इतना जानकार हो कर भी उत्त का 
दोह देवा कठिन है ? ऐसे हमारे द्विदूपन पर शतशः घिहक्कार 


( (१२६ ) 


है । हाय! जो जाति घम्स के सामने प्राणों को तृणा समाल 
भी न समझकतो थी झाज वही घमंबीर जाति कलियुग को 
कृपा से चमभ्रष्टता को उन्‍नति का शिखर समभतो है और 
घी में चरबो या कंद में दही ब गोरफक्त मिश्रित सुन उसे छोड़ 
नहों सकती । 

है प्रियवर बन्धु दगों | क्या सॉसारिक लाभ के कारण 
ओर क्या पारतलोौ किक दृष्टि से इर दो प्रकार से गो-सेयवा 
मनष्प मात्र के लिये लाभ का हेत है। अतएवब हे घम्से 
को प्राण से प्यारे खयाल करने वाले भाहयो | ओर हे 
परोपकार पर न्‍्यौद्धावर हो जाने वाले बन्च वर्गों ! और 
हे निष्काम जप तप कर स्वग लक की इच्छा न करने वाले 
ऋषि सन्‍्तानों ! व हे इरिश्षन्द्र व मोरघ्वज जेसे दानी 
राजाओं के आदर्श बनने वाले हिटू अाय्यों ! यदि तुस में 
अपने पितःसहांदि भारदहज व वनिप्ठ विश्वाभिनत्रव वत्स व 
गगें व घित्रगुप्तद ऋषियों व राठौर, चोहानव सोलंखी व 
गरु गोविन्द सिद्द जी एवं शिवा णी महाराज आदि घस्में- 
बोरों का तनिक भी अंश अबव्शेष है तो उठो, एक प्राण हो 
आपस के दूं षभाव को तिलांकलि दे गोरज्ा के वास्ते, शिस 
के सांसारिक व पारतोक्षिक लाभ तम को भली भांति से 
दिखला दिये गये हैं, कटिबहु द्वी जाओ । क्योंकि दो प्राण 
एक द्वो कर पवल को भोी तृणा समान तोड़ डालते हैं किन्त 
तम्द्दारा तो बढ़ा भारो दुल है | बह कौन काय्य है कि जिस 
को तुम करना चाहो और न हो । वह कौन वस्तु है कि 
जिस की तुम कासना करो और प्राप्त न हो । फूट राक्षसो के 
के न ह्वोने की दशा में वह कोन समर शथवा संग्राम है कि 
जिस में तुम जय की इच्छा सात्र करो और कृतकाय्य न हो । 


( १२9 ) 


प्रियत्रर सक्‍्जनो ! याद रखो कि ऐसा सुराज्य कि जिम 

में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अथवा अपनी जाति वा अपने 
देश के सांस।रिक अथवा घसं सम्बन्धी उन्‍नति के सपाय में 
इर प्रकार को स्वतंत्रता प्राप्तहै बड़े भाग्य मे प्राप्त हुआ है। 
यदि इस समय ऐसी न्‍यायशोीला गवनसेणट के राज्य में 
अचेस रहे तो पद्ताओगे । ऐसा सुझवभर फिर न पाओगे । 
मर जाने पर सालो द्ाथ जाओगे | झत समय उस अ्रपरि- 
चित परलोक में सिवाय घम्सय परोपकार क्ते किसी को सहा- 
यक न पाओगे | जैसा कि शास्त्रों का खचन हे--- 
द्रव्याणि भूमो यशबश्थ गोष्ट भाय्पों गृहद्व!र जन: एमशाने 
देहश्चिता यां परलोक सागे कम्मोनुगोगच्छति वीोसराकः 
सनसस्‍मृति-मतंशरोर मृत्सज्यः. काप्ट लो्टमस क्षितौ 

बविमुखा बांचवा यांति घमंस्‍्त मनगच्छति 

नामृत्रद्धि सहायाथें पिता साला च तिष्ठतः 

न पत्रदारानत ज्ञाति घम्मस्तिष्ठति केबलः 

अथोत्‌ जो द्रव्य तम ने एकजित क्षिया है वह पृथ्वी 

पर हो या बड़े २ संदूकों में पढा रहेगा । सवारो के द्वाथी 
घोड़े व गाही आदि भी अस्तथल्ल व फोलखानों में बंधे रहेंगे। 
तम्हारी प्राणप्यारी अद्ठोड्विनों ख्रो केतल महल के द्वार तक 
ही तम्हारो लाश के संग जातेगी । ओर खिरादरोी व भाहे 
खरूधे या सहल्ले के मनुष्य श्मशान तक साथ जा फर काष्ट 
व मिटही की भांति तम को फक अथवा गाह या जला कर 
शापिस चले झावेंगे। केवल एक धम्स अरू परोपकार जो 
सम ने किया होगा वह परलोक में संग जा कर सिन्रवत्‌ 
तुम्हारा सहायक रहेगा। मा बाप व इृष्ट बन्धु पुत्र व ज््रो 
व जाति जिरादरो बाले अथवा परस सित्र वक्रोलय समुखतार 


( ौदैरप ) 


बेरिस्टर आदि कोई भी धहां सहायक न हो सकेगे किन्‍्त 
सख के सब जोबात्स। के बिदा होते द्वी तुम से सम्श्रन्ध लोड़ 
देवेंगे । समय आने पर केवल नाम सात्र के तुम्हारे सदुगुणों 
य परोपकार को प्रशंता अथवा तम्हरे शवगण व नीच कर्मों 
की निल्ता अधष्य करते रहेंगे । 


हुध मे हे प्रिय बन्ध मह'शयो ! य।द्‌ रक्‍सोी अरू सत्य 
जानो कि मत्य का कोदे सभय नियत नहों है इस से 
चुभ फाय्प करने में खिलंख स करना चाहिये। यह नहों कि 
धर मे ता रे सलाह कर लेबे तथ करेंगे। आज नहों, अमफ 
दिन से इस घसकाय्पे का अनुष्ठान करेंगे क्योंकि नोतिशाखत 
का वचन हुए प्रकार हैः--- 

अवरासमरवत्प्रात्षो. विद्यसथेंच चित्तयेत 
यृद्टीत जुतपेशेण सृत्यना चस्मसाचरेत्‌ 

दूस का आशय यह है कि सनष्यों को उचित है किजय 
कोई व्योपर, व्यवहार अथवा विद्या प्राप्त करनी हो तो 
यद्द सात लेवें कि में अशर अमर हूं कभी नहीं सरु'गा परन्त 
शिस ससय कोईहे घस सम्बन्धी काम करने को रुच्छा ह्वो लेप 
यह टूढ़ निश्चय कर लेवे कि यमराज के दूत मेरी चोटी को 
पकड़े हुए हैं। न गालूस किस ससय मटका दवें और प्राय 
निकाल लेवे । इसो से इस शरोर को ज्षणभंगर कहा है-- 
क्योंकि पलक मारने में देरी होतो है परन्तु सत्य को आते 
विलम्ब नहों लगता। उस को न रावासहाराजा का भय है, 
न हइक्रोम व डाक र का लिद्दाज, उप्त के निकट न गरोब व 
अमीर में कुछ फक है, न ब्राह्मण व चांडालण से तक वितक, 
जेपा ब्रक्मण वबेधा भंगी, अथवा जेता हिन्दी बेसा फिरंगी। 


( एशट ) 


सज्जनो | काल महाबलो है। बह न बचे व जवाम को 
देखता है, न बढ़े व पहलवान पर दया करता है, न बीगार 
अथवा तन्टुरुस्‍्त को अभय दान देता है । एक फ़द्स उठाकर 
रक्‍खा है, भरोसा नहों कि दूसरा भी रक्‍्खा जवेगाया नहीं। 

इस से हे प्रियवर बांचयो | प्रत्येक समय रत्यु को अटल 
व सन्‍्मुख खह्ी जान कर गोरक्षा को जो सब्र चस्सों का सार 
अथवा परोपकार का मूल है परस कत्तेव्य जान तन सन चन की 
परवाह न कर गोरक्षा पर कटिबहु ही जाओ । क्योंकि आज 
कल भारतवष में इस की अत्पन्त ञझावश्यक्ता है। अझचम 
फेलने और घम्म नाश होने के अतिरिक्त गोबच से गौओं 
को न्‍्यूनता होने के कारण देश के असंख्य घन का कय हो 
रहा है । जिस का हाल आप भेरे पहले लिविंदन किये हुए 
अन्न को संहगो के प्रमाण पष्ठ व सुमलभसानों से निवेदन 
पृष्ठ में द्ख चक्रे हंगि। किन्तु यहां भो थोष्ठासा दूसरे ढंग 
पर नक़॒मान का हाल दिखाता हूं । पहले समय को जाने 
दीजिये देखिये गदर १८३१ ड० के समय में एक रुपये का पांच 
सेर घी का भाव था परन्‍्त अब गायों को कस्ो से एक सेर 
से भी कम है जो कि भारतवर्ष में तोस करोड़ मनष्य बसते 
हैं। यदि हम मान लछेवे कि देश को दरिद्रता के कारण 
चौबोस करोड़ सनष्यों फो बिल्कुल घो दूध को आवश्यक्षता 
नहों है और केवल छः करोट्ट सनुष्य हो घो दूध के खाने वाले 
हैं । अतः यदि हम फस से कस कैश्वल घो वबदूच का प्रति मनुष्य 
एक एक पेसे रोज का ख्च कल्पना कर लेब कि जो बहुत ही 
कम है। फिर शांदयों में और दलवाइयों के यहां जहां थो 
दूध का बहा भारो खच् है उस को भी एक एक पेसे के अन्दर 
साल लेवें तो दो पेसे नित्य प्रति मनुष्य घी दूध के मोल लेने में 


( ९३० ) 


तीन करोड़ आने अथवा ९८०४००० ) रुपये निटय का खचे 
हुआ कि जो हम को गदर के दिनों में कि जब आज़ से पांच 
गुना घो का भाव था, तोन लाख पचहतत्तर हजार रुपयों में 
मिल सकता था । इस से स्पष्ट विदित ढोता है कि इस समय 
हम को पन्द्रहद लाख रुपये नित्य थो दूध में अधिक खच 
करना पहता है| इसो प्रक्तार तीस करोड़ आदुभियों के लिये 
आध सेर प्रति मनुष्य अन्न का खच रक्‍सा जाते तो पन्द्रह 
करोड़ सेर नित्प अन्न को अावश्यक्ृता होतो है कि जो 
बोस सेर के भाव से भी पचहत्तर लाख रुपये नित्य 
कोमत में होता है परन्‍त जो कि गदर के दिलों में अश्न से 
लिगुना अन्न का भाव था । अ्रथोत्‌ उस समय पच्चीस लाख 
रुपये में ही इतना अन्न आा सकता था । तात्पय्य यह है कि 
केवल पेट के भरने में हम को अन्न में पचास लाख रूपया 
नित्य पहले से अधिक खचचे करना पड़ता है | दूसरो तरह पर 
कह सकते हैं कि इस अगशणित गोहत्या के कारण हमस को 
केयल मामूली आवश्यकता को घी दूध ओर अन्‍्न के प्राप्त 
करने में दस समय पेधघठ लाख रुपिया नित्यप्रतिया दो अरब 
बोतोत करोड़ रूपिया सालाना का नुकसान उठाना पढ़ता 
है कि शिस के स्मरणा साञत्र से आंखों के सासने अंधेरा दा 
कऊापता है दिल थरोने लगता है इस के अतिरिक्त और को जो 
नक़तान जान व साल के हो रहे हैं उत्त को तो गिनती हो 
जद्ठीं । यदि देशवासियों का ध्यान फिर गोरज्ञा व गो सेवा 
की ओर हो जावे तो सहज हो में इस कदर रुपये को बचत 
हो सकती है। 

खेर यह नक़साम तो इसारा ओर अन्न जातियों का 
शासलात का हो है परन्तु गोहत्या से जो झाधात इसारे 


( ऐरै३१ ) 


चम्मं पर हो रहा है यह घन दौलत क्या बरन प्राण-हानि 
से भी बहुमूल्य कहा जा सकता है । जैसे कि महाभारत का 
वचन है किः-- ह 
यस्मिन्देशे भवेद्‌हिसा गवानां यत्र सूद्नः 
तस्सात्‌ बयोकनादूदें देवागच्छति सत्वरस्‌ 

इस का अ्राशय यह हे कि जिस स्थान पर गोहत्या व 
गोशच ट्वोता है वहां से देवता गणा एक योजन अधथोत चार 
कोस अलग चले जाते हैं, अधोत्‌ वहां की भूमि को दोड़ 
देते हैं। अब कहिये कि जब देवता उन स्थानों से श्विदा दो 
गये तो हमारे देव-सन्दिर ऐसे स्थानों पर केसे हस को वांछित 
फल दे सकते हैं ? काइदें को बात हे क्षि तब कोई अपने 
स्थान को छोडता है तो उत्त का कारण शाप्रभन्‍नता हंधती 
है। अतः जब देवता व देश्वर अप्रसनतत व फ्ोपवःन हुए तो 
प्रति बषे अकाल व ओलों का पड़ना व टिट्ली अरूु भूकरुप का 
आना और नाना प्रकार के रोगों ऐज! छेग व निमृ्‌ निया 
ओर सरसास अरादि से कबान सोतों का होना कोन आश्वस्य 
को बात है ? दवकोप के होते दस को जो जो कष्ट अथवा 
हानि पहुंचे वेसब न्‍यायसंगत हैं। इससे हे प्यारे बांचवों ! 
शीघ्र उस जगत-पिता कगदोीणवर के प्रसतन्‍त्न करने का लपाय 
करो और यह सर्वोत्तम उपय केवल गोरज्ञाव गो सेवा ही है 
कि जो श्रीकृष्ण जी महाराज को परसप्रिय है । इसी से संघार 
में मन॒ष्पों को अथ घम्मे कामसोत्ष सब्र कुछ प्राप्त हो सकता है। 

प्रियवर सज्ञनो ! इतने ही लेख को में क्रधिक्त समर 
अपनी हादिआ उसंग की को धारा प्रवाह उसह॒ती चली आती 
है रोक कर आपको असझह्य करणवेदुसा को कम करता हू 
क्योंकि विद्ृ'नों को तो इशरए ही काफी है | ठो शान्तिः ३ 


( (५३२ ) 


आये प्रतिनिधि सभा को सेवा में विशेषतः निवेदन । 

सहान शोक के साथ निवेदन किया जाता है कि आय- 
समाज के स'हसो एवम्‌ कत्तव्य परायण दल ने गोरक्षा से 
अपनी कृप'द्रष्टि बिलकन सठाली । जो कि यह प्राचोन दक्ष 
श्री स्वासी दुयाननद्‌ जो सरस्वतो महाराज को अमृतसय 
कृपा द्रष्टि से सिचित होकर हराभरा हुआ था, ओर सब्र से 
प्रथम गोशाजाओं को नोंब भो उक्त स्थासी जी भसट्टाराज के 
उपदेश से आयेसमाज ने ही स्थापित की थो परन्त परमेश्वर 
जाने किस पालिसी से ञआाय्य प्रतिनिधि सभा यक्त प्रदेश ने 
दस के विरुदु एक रिभोल्यशन पास क्षिया क्षि जिस को नकतत 
ञाय्येत्रमाव्ार पत्र मे!ठ के पौध सम्बत्‌ १९४० के ३०६ पष्ठ में 
दूज हुईं थी, जिम में लिखा था कि आय्येसमातज को गोशा- 
लाओं से सम्पन्ध तोछ कर प्रथम मनुष्यों को सुधारने अचोत्‌ 
बेदिक मत फलासे को ओर ध्यान देता चाहिये। शिम समय 
बेद्किसत देशव्यापी हो जायगा उस समय स्वयं ही गोरक्षा 
हो जायगी । इस समय इस पशरक्षा से कोद प्रयोजन खिद्द 
नद्दों हो सकता । 

इमारी बुद्धि में नहीं आता कि आय्येसमाज ने वेदा- 
न॒ुकूऩ स्वासी जो के उपदेश के विरुद्ु यह स्पष्ट भूल केसे को 
क्योंकि जब तक अःय्येंसमाज मनष्यों को सुधार कर वेदिक्ष 
सत फेला हुआ देखने की आशा करेगा तबतक गौएं इस 
एण्जोी पर न रह कर गोलोक को सिचधार जावे"ं। उस समय 
केवल डहाथ सल पष्चाक्ताप कर रह जाना पढेगा। उप समय 
कोशिश झरना ऐसा है कि जेसे तशसमूह में आग लग जाने 
पर सस के बुझाने को कूआ खोदना । उत समय थ्या उस 
कए का जल उस भस्मीभत तृणों पर किड़कने से क्या वह भस्म 


( र३३ 9) 


तगारूप में परिणत हो सकती है? नहों, ऋट्ाएि नहों । यह 
तो स्पष्ट बिदित है कि हयनादिक कोई भो वेदिककाये बिना 
गाय के सम्पनत्तस नहों हो सकता, न बिना गाय के श्रेष्ठ 
मन॒ष्य जीवित रह सकते हैं, जब घी टूच बिल्कुल न रहेगा 
या फस् हो जायगा, तो किप पदा्थ से हवन होवेंगे ? बाय 
शहु केसे होगी ? जब अमृलंपस घृत, दुग्ध, भोजन को न 
मिलेगा तो केसे शरोर पृष्ट द्वोगा | गुरुकुन के ब्रह्मचारियों 
की बुद्धि केसे निमेश हो कर स्मरगणाशक्ति बढ़ेगो य। केसे संतान 
बलवान हो कर विद्वान होंगों ? और केसे वेदों का प्रचार 
देशव्यानों होगा ? 
दया आपने शास्त्र का यह वचन नहीं सुना है । 
श्लोक-नंचेट्वां यदि पयः पृथिवो तलेस्मिनू । 
संबदु्न न च सर्व|दहुचिसततीनासू ॥ 
यो जायते विधिवश नत॒भो५प्रित्तः । 
निर्वोश्य शक्ति रहितोइतिक॒शः कुरूपः ॥ 
अथोत यदि पृथ्वी पर घो दूध न हंव तो यह ब्रा 
को सृष्टि कदापि नहों बढ़ सकती । यदि प्र।कुतिक नियमा- 
न॒भार उत्पन्न भो होते तो बल बीय्य रहित अथवा शक्ति 
व साइसहीन और दुबली अथवा कुरूप द्वोवेगो। इस 
वचन के अधिक प्रमाण को आवश्यकता नहीं है | इस से जब 
इस अऊरूत के पेंदू। करने वाली गौवें ही नहों रहेंगींतो ऐसी 
स॒ष्टि को आप जेद्कि मत पर केतते ला सकेंगे ? अतः आपसख्ये- 
प्रलिनिधि सभा के उस रिज़े ल्यूशन व बत्त मान काल में आर्यों 
का गो रक्षा पर दृत्तथचित्त न होने से न भालूम स्वामी जो 
सहाराज की आत्मा को स्वग में केसा कष्ट होता होगा । 
झाय्यं समाज को गोरक्षा का गूलोहारक मान कर सनातन 


( ३२४ । 


धम्मोवलमसिययों ने भी इस ओर से बेपरवाही कर रक्‍खी है । 
इस समय जो थो ही सो गोशाला मौजूद हैं उन के प्रबन्धकत्तो रो 
को न झाय्ये समाज हो से कद सतलब है न सनातन घम्से 
सभाओं से कोई सम्बन्ध है ; वह पराने फेशन के सोधे साथे 
हिन्दू कहलाने वाले हैं। इसो कारण से मुख्य लाभ जो देश 
को गोरक्षा से होना चाहिये नहों होता । इस से हे प्यारे 
आर्य समाजियो | शाप को उचित है कि देशोटह्ार को 
ध्यान में रखते हुए वेदों को अज्ञानसार बेदिक मत फैलाने 
साथ साथ गोरक्षा को उस से झअत्यावश्यक जान कर लोगों के 
चित्त को इस झोर झ्राकथित फीजिये और णो मुख्य 
लाभ गोरक्षा से दिखलाये जाते हैं उन को काय्य में परि- 
यात कर के सर्वे साधारण के सामने नमूने के तौर पर पेश 
को जिये । 
गोरक्षा के मुरकाये हुये वक्ष को आय्य समाज ने ही 
फिर हरा भरा किया था। अतः उस से समाज का मंद 
फेरना या उप्त की आवश्यक्षता पर उयान नदेनाअतिशोच- 
नोय व निनदनोय होते हुए नोति बिरुद्ु भो है जैसे कद्दा हैः- 
दूं।हए---जल काठे बोरत नहों कहो कौन यह नोति। 
अपना सोंचा जान कर पट्टलोी पालत प्रोति ७ 
अतएवय इस ओर यदि शीघ्र रपान न दिया गया सो 
आखय्य चर हिदू चम्से अवश्यमेत्र रसाततल को पहुंच जावेगा । 
यदि कुछ शेष रह गये तो वह देसाई अथवा ब्रक्मप्रमाण के 
रूप में होंगे, ओर मेरे पूर्वोक्त सप्रमाणा कथन!नुप्तार इस गो सो 
सदो के मध्य में हो एक रुपये का तीन तोले घो हो जायगाः 
और शायद द्वी किसो राजा भद्दाराजाओं के यहां गाय व 
बैल के प्रयाग के अद्ययचट को नाई दुशत हुआ करेंगे । 


( ९३१ ) 


यदि सेरा यह उचिस निवेदन आअय्यसमाज को स्वीकृत 
न हुआ तो ससमक लिया जायगा क्षिः--- 


बिनाशक्राले विपरोतबद्धिः 

अथोत्‌ जश्न दिन खोटे आते हैं तो ब्र॒द्धि विक्रार से बिप- 
रोत फोशिश होती है। अपलोगस्वय बुद्धिमान हैं हिताहित 
विचार कर इत पर पान दी जिये। आं शांतिः शांतिः शांतिः 

लपदेशकू महाशयों से निव्रेदन। 

गिरो हुईं दशा को सुधारना अथवा देश को अवनति से 
उन्‍नति पर पहुँचाना या किसो मामले पर सब साचारण का 
ध्यान दिलाने का मुख्य कारण लपदेश ही है। जहां सत्य 
संकलूप से देश के शभचिन्तक नेता अथवा घास्सिक लपदेशक 
या साहसी रिफामर द्वोंगे बहां देश क्री उन्‍न तकी झोर से 
साथारण का उयपन हो जाना कोई कठिन काथ्य नहीं है। 
वत्तमान में बंग दृश का स्वदेशी प्रचार इस का नमूना है । 

अतएव यदि इसो भांति गोरक्षाउपदेशक भी सत्य 
संकल्प वा टूडता से द्विम्तत बांच कर बाधाओं और कठि- 
नाइयों को फलते हुए अपने कत्तव्य कम्स से न इटेंगे वा 
निराश न हं देंगे तो शनेः शनेः हरएक सन॒ष्य गोरक्षा के 
साभ से अभिज्ञ होकर इस को देशोद्ुर और जात्युन्नतिका 
मूल करण स/नने लगेगा परन्तु शोक है कि में ने खहुचा गो- 
रक्षा के उपदेशकों को देखा है कि वे उपदेश करते समय 
आदि से अंत तक अपनो सम्पूण भाषण शक्ति अबधिकों से 
गोओं के बचाने और मुस्तलमानों को निन्‍दा में समाप्त करते 
रहते हैं और जोश दिलाते हैं कि हे निर्वीय्य हिन्दू सन्‍्तानों 
व भारत के सपूत पृत्रो ! तुम को घिक्कार है कि तुम्हारी परम 
पूज्य गौ सातायें कसाइयों को तोदण छुरी के नोचे लित्यः 


( १९१३६ ) 


प्रति जाती हैं और तुम अन्धे ज बचिर समान खट्टे २ उन 
की आक्नाल सुत्य को देखते व सुनते रहते हो। क्या तुम में ऐसे 
दुष्ठों के हःथ से छुड़ाने क्षा साइस नहों ? क्या तुम में अपने 
चम्सपरायण बोर एरुषाओं का अंश नहीं रहा ? कया तसम ने 
चस्म ग्रन्थों में मोसमाता के बचाने फो प्राण तकद दंना लिखा 
छुआ नहीं देखा है? इत्यादि हल ली ल, ऐसे ही ऐसे 
उत्तेजक वाक्य चिल्ला २ कर कहते हुए देखा गया है । 

मेरी तच्छ बुद्धि में ऐसे उपदेशक लाभ के बदले अति 
द्वानिकारक्त हैं । अ्रधोत्‌ मुपलमातों से मेल जोल बढ़ाने के 
सस्‍्थ'न में उतटा उन का चित्त बिगाष्ठ शत्रता को बढ़ते हैं 
इढम के अतिरिक्त सरकारो क़ानून के झअन॒भार भी ऐसे उप- 
देश उसतेज्रक और बविद्वोहपूर्ण होने के कारण अपराध गिने 
खाते हैं जेसे क्षि सन्‌ १८७३ देमवी सें ज़िले अज़मगढ़ में 
भयंकर उपद्रव हुआ । उस ससय यहो हुआ था कि गोरज्षक 
उपदेगकों ने बधिकों व बषड़ों से गायों के बचाने के लिये 
स्थान २ में उपदेश देने आरमरुत किये | इन पर हृठो सुस्त- 
रमानों ने सस को मतबिरूुदु समझ दद के दिन गायों के 
बलिदान की तय्यारियां कर दों । जिस का फल यह हुआ कि 
सहस्तरों निरपराधिती गौऐ बच हुई | सेकड़ों सन॒ष्प उभय 
पक्ष के मरे । झनांगिनत बंदोगद्दों में टुंपे गये। बहुत स्तो 
गोशालाएं बंद हुईं | और बिसा अपराध गधनमेसट सप्त 
गोरज्षा में सहायता देने वालों को शत्र बन गद्ले। यदि परिणास 
सोच टूरदशता से गोरज्षा के लाभालाभ मुधलमानों को अतला 
इम की वंश वि की ओर छपान दिलाया कात। और हिंदूओं को 
सच्ची गो सेवा की राह बतला कर आपस में मेल जोल को 
बढ़ाते हुए इस की रक्ताथ वंशवद्धि के उपाय बतजाये जाते- 


( ९३१ ) 


जैसे कि में ने अपनो अल्पबु॒द्धि के अनुसार इस पुस्तक के पहले 
दूसरे और तीसरे अधच्याय!में निवेदन किया है तो इन सहस्त्रों 
गायों के प्राण बचते और गव्नमेयट भी इस को राज्यहित 
व देश को उन्‍मति का कारणा कान इस शभ काय्य में समया- 
नसार सहायता करती । 

इस से हे प्यारे गोरक्षा उपदेशको ! आप को कोड ऐसे 
सत्त जक्क याक्य मुख से नम निकालने चाहिये कि को किसी 
मत अथवा किसी सम्प्रदुय के हृद्य-विदारक हों । इस ससय 
न तो गवनमैसट को सद्दायता का सभय है न मुसलमानों से 
शिकायत को झावश्यकता घरम इस समय आप को सब से 
प्रथम अपने हिन्दू भाइयों को समकाना चाहिये कि जब वे 
गाय बेलों के द्वारा हर प्रकार से फृषि कम्स और व्यापार 
झआदिकष में लाभ उठाते हैं और श|खत्रानसार इस को तरन- 
तारनी और बैकंठनसेनी समझ माता की पदयो देते हैं, तो 
इस को वृहावस्था व अंगशेंग या बेकार हो जाने की दशा में 
घर से जुदा न करे और इस को पूज्य जान बेसा ही बताोंव 
करें जो माता के साथ किया जाता है। साथ ही अपने मुसल- 
सान भाइयों को भी इस के लाभ दिखलाने और देश को 
णो इस की न्‍्यूनता से हानि हो रही है सविस्तर सममानो 
चाहिये किन्तु बाद विवाद कदापि न करना चाहिये। इससे 
शब दोनों लातियें इस को रक्षा को देश रक्षा समभने लगेंगीं 
लो गवनमैसट भी इस को सहायक बन कायगी क्योंकि इस में 
विशेष जाभ राजा का है। राज्य का सम्पूर्ण भार खेती पर 
है और खेती का दार मदार भारतवष में गाय बेलों पर है । 
गबनमेणट भी इस को खब कानतो है परन्तु हिन्दू मुघ्तल- 
मानों के बेसतस्य के क्रारत इस पशु की मृत्यु-संस्या क्रम 


( रेप ) 


करने को ओर धपान नहीं देती । जिस दिन इन दोनों 
जातियों का टूंष भाव दूर होगा गो-हत्या स्थयं दूर होणा- 
यगी । इसी से हसारा कहता है कि गो रक्षा का ठपदेश देते समय 
दस निवेदन पर पूर्ण उघपान रखना चाहिये। 

(२ ) जहां तक हम उठपदेुशकों को देखते हैं, वे निष्प्र- 
योजन ख्रतण कर ठपदेश नहों करते बरन लोभ यश रेल द्वारा 
दौहे २ फिरते हैं। जिस किसी नये स्थान से निमंत्र्ध आता 
है तो उत्त को लिख भेजते हैं क्षि हसारा दो मनुष्यों का 
सेकंड अथवा इन्टर क्वास का आने जाने का भाड़ा पहले भेज 
दो या देना द्वोगा और हमारो दक्षिणा अथोत बिदाई कम 
से कम २५) पच्चोल रूपये है । 

जउयाल करने का स्थान है कि जहां इस कलि काल में 
घम्स को यात्तो को कोई दृक्धियाए लेकर भी बड़ी कठिनता से 
सुनने आता है यहां दक्षिणा देकर कौन सुनने लगा है | फिर 
लोभी और लंपट सन॒ष्य की शिक्षा का असर जैसा सुनने 
दालों पर द्वोता है बह तो स्पष्ट विदित हो है। यह रोग 
हमने आअाय्य समाज के सपदेशकों में बहुत कम देखा हे । इतो 
से ते सफलमनोरथ होते हैं । 

सनातन घम्म के बहुत थोड़े सज्जन इस रोगसे बचे हैं, इसी 
कारणा से लन का ऋथन श्रोताओं के हृदय में छवेश नहों करता। 
यह दस भो खबर जानते हैं कि गदर ठपदेशकों को कुट्म्ब 
के निर्वबाहाय दृव्य की आवश्यकता होतो है, इस के लिये 
उन फो या तो किसघ्तो सभा को ओर से वेतन ले कर उपदेश 
करना चाहिये या जो कोई प्रपन्‍नता से स्वयं दे उस पर 
संतोष करना चाहिये या यदि प॒न्र पौश्नादिक कटम्ब का 
पालन कर सकते हों तो घमोथ उपदेश देता चाहिये क्योंकि 


( र३० ) 


उपदेशक लोग अ्रचिकांश ब्राह्मण दी हैं और ब्राक्षणों का 
जन्म केवल देशहित के लिये है। संतोष द्वी ठन का घन है 
क्या सेकंड क्लास के बेठने वाले महासद्वोपदेशक इंटर में या 
शूटर क्तास का महरव रखने वाले महोपदेशक व उपदेशक गण 
थरडेक्तास द्वारा घमहित स्रमण कर सभा के भार को हलक 
नहीं कर सकते ? क्या अपने निज के काम में भो थे सेकेबह 
अथवा इन्टर में बेठ कर यात्रा करते हैं ? फिर आय्यश्माक 
झौर घम्मेसमाज यह तो अवश्य मानते हैं कि गोरजक्षा हमारे 
घम्मे का मुख्य अंग है। परन्‍्त हमने इन दोनों सम्प्रदायों के 
अधिवेशनों में कभो भी गोरक्षा का व्याख्यान हो ते नहीं सुना । 
भारतथम महामयहल को अपने को सनातनचम का रक्षक 
मानता है उठ के भी क्षिसखो उपदेशक के मुख से बिना किणो 
विशेष आग्रह के आशभतक गोरक्षा का उपदेश नहीं सुना गया। 
भारतघर्म महासवठल का वहा भारी डेंप्यूटेशन जो सन्‌ १९०९ 
इेसवी के आरम्भ में बम्पर गया था और वहां एक मास तक 
बड़े २ घरंधर महोपदेशकों ने घ॒ुआंचार व्याख्यान फटकारे थे 
परन्तु क्या सजाल कि जो गोरक्ञा का नास भी उस में आरज्ञावे। 

कब तपरदेशकों को इस घोर निद्रा के कारण ग्रोदंश गो- 
लोक को पहुँच जायगा तो अय्येसभाक् जो विशेष कर हवन 
इसन करना कद चिल्ला रहो है जब उन के उपदश से देदिक 
धस्म फेल हवन की सब को आवश्यकता होमो तो अप्रि में 
घूत के स्थान में कया कुत्ते की चरबो को आहुतिय देलेगे 
और कब चूत दुग्ध के अभाव से गुरुकुल के ब्रह्मच।रियों को 
सारिधक भोजन न मिलेगा तो केसे सन को स्मरण शक्ति बढ़ गो 
आर केसे वेदों में पारंगत छ्वोवेंगे! सनातन चम्स के उपदेशक 
को भक्ति श्राद और तोथ अवतार सण्डन करते फिरते हैं वे 


( १९४० ) 


जब श्रोताओं. के चित्तों में श्राहगद्कि का महत्व बिठला देवेंगे 
तो देवताओं की आरतो व भोग को चृत व सिष्टानन के 
स्थान की पृत्ति किस वस्तु से करेंगे ? और चृत दुग्ध के अभाव 
से श्राहु कस्से में ब्राह्मणों को सन्‍्तुष्ट किस वस्तु से करेंगे ? 
अथवा बैतरणी उतरते समय गौमाता के अभाव में क्या शुकरी 
से सहयता लेंगे ? में ठपदेशक महाशयों से जो विद्या बुद्धि व 
धम्म में मुझ से कहीं अधिक हैं अपने इन कटु वाक्धों को धमा 
प्रथना करता हूं | देश काल को देख स्वतः लेखनो द्वारा 
यह भविष्यत द्वोनहार निकल गदड्ढे। अतः हमारे विद्वान 
सपदेशक यदि रेल को छोड़ इचर उधर दोटे बढ़ेंग्रामों अथवा 
कसभों को भी अपने चरणाविद्‌ से मान प्रतिष्ठा टयाग उनके 
खंडहरों को पश्चित्र कर घम्मोपदेश देवे तो इस प्रशंसित काय्य 
से देश व जाति का बड़ा भारो लाभ होगा क्योंकि उपदेश के 
मुख्याधिकारी ग्रामवासोी हो हैं । देश को उन्नति और झवब- 
नति यदि सच्ची देखो ज!/बेतो बह ग्रामवासियों के हो आच्र- 
रणा व अधित्य होने पर है नगर-निवासियों पर नहीं । 

फिर दोनों दल यदि अपने को गोहितेषो मानते हैं तो 
जहां कहों वे व्याख्यान देखे बहां मंगलाचरण के स्थान में 
अपना व्याख्यान गोरज्ञा पर दबे, ओर जिस ग्राम में जानें 
वहां के निवासियों से पंचायत करा प्रतिज्ञा पत्र लिखाबे कि हम 
पशुओं के मेलों अथवा मंडियों में गो बिलकल न ले जावेंगे, 
और बेल को भी जो वहु होगा कदापि न ले जावेंगे, न घर 
पर गोघातकों अथवा उन के दुलालों के हृाथ बेचेंगे। यदि 
ऐसा कुटिसित कम्मे करें तो पंचायत उन को जा ति-द्र॒ठ देवे । ऐसा 
आप लोगों के करने से सच्ची गोरक्षा द्वोगो क्योंकि गोशा- 
लाओं के स्थापित होने से केबल लूलो लंगह़ी ही गोभाताओं 


( ९४१ ) 


को लिन को कोदे आप हो आकर यहां पहुंचा जावे रक्षा 
हो सकती है परन्तु यह नित्य की दारुण गोहत्या कदापि 
बिना ऐसे किये कस नह हो सकती । इसो से इस को सुख्य 
गोरक्षा कहा गया है। आजकल इस काय्ये को श्रीसान बाबर 
भगवान दास जो उदासोनः साथ स्थान बिधौचो कलां रिया- 
खत पटियाला सब कास दछोड़ सत्य संकल्प से बही उदत्तसता 
के साथ कर रहे हैं, न्‍्यूनता केवल घन व सलाहकारों को हे। 
यदि इसी प्रकार सम्पूर्ण गोशालायें अथवा गोहितकारियो 


सभाएं कायये करें लो बहुत शीघ्र गोरक्षा देशव्यापी द्वो 
सकतो है। 


सपसंहार सें सें आप सज्जनों से इतता और निवेदन 
करना ठचित सममता हूं कि काय्ये को आरमस्त कर के दोढ़ 
न बेठिये क्योंकि सोतिशाख का वचन हैः-- 
प्रारभ्यते से खलु विप्न भयेन नोचेः , 
प्रारभ्प विन्न विदिता विरमंतिमण्याः 
विम्नेः पुनः प्नरपि प्रतिहन्यमानाः , 
प्रारभ्य चोतक्तम जनाः न परित्यजंति ॥ 
अधथोॉत्‌ जी कम्विम्मत अल्पसाहइसो अथवा नीच श्रेणी 
के मनष्य होते हैं वे किसो उत्तन कायये को ठस में विप्न वा 
भय जान झारम्भ नहों करते, और मध्य श्रेणी के जो मनष्य 
हैं वे विन्नों को जानते हुए काय्य का आरम्भ तो कर देते हैं 
किन्तु उस में किसो प्रकार को रुकावट अथवा भय देख तत- 
काल हो वे उस को त्याग देते हैं परन्तु जो उत्तम श्रेणों के 
सनुष्य होते हैं वे काय्य को प्राररुन कर के और उस में सफल- 
मनोरथ न होने अथवा बाधा पड़तो देख और नाना प्रकार 


के कष्ट फेणते हुए भी उस से निरुट्साहित न हो उसे कदाफि 
नहीं र्पागते । बरन्‌ समाप्त करके हो छोड़ते हैं । 


( ९१४२ ) 


इस से आप भो यदि बटिश गवनसेणट के कानून को 
टृष्टिगोचर रखते हुए और अपने देश भाई मुत्तलमानों से 
मेल जोल को बढ़ाते हुए इस जगत्‌ द्वितेषी पशु को भारतो- 
न्‍नति के ध्यान से रक्षा का उपदेश देवंगे तो क्या यह अस- 
स्लव है कि पूणतया गोरक्षा न हो जावे और वह दिन दूर 
नहों कि यह देश फिर बसा ही हरा भरा ओर उन्‍नतिशोल 
न हो जाबे । और सम्भव है कि हमारे जेसे भोरु ओर साह- 
सहोन मनष्यों के स्थ'न में फिर पूवेबत्‌ सूत व शीनिक व 
नारद व वसिष्ठ तुल्य घम्मॉपदेशक और अजुन व भोस व 
ट्रोण व करे सरोखें चम्मे बोर योट्रा ओर महणणि गोतस 
कणाद्‌ व पतंजलि य व्यासवत्‌ विद्वान सवेशारब्रपा रंगत 
इस भारतवष में जन्म चारया कर देशोनमनति व देशामिमान 
का कारणा होवें। ओशम्‌ शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ 

श्रीमान्‌ सस्र/ट पंचम जाज अथवा भारत गवनभेदट को 
सेवा में सविनय निवेदन । 

जोकि हमारी न्‍्यायशोला व कत्तेष्पपरायण्ष गवर्नेमेसट 
अपनी प्रशा को भलादे व सुख के साधन के ढेत हर सभय 
ढुंढुती और नाना प्रकार के ठुपायों से अपने शासनाचो न प्रजा 
के खुख सम्पादन और लद्दभीपात्र बनाने में दुक्ताचत्त रहती 
है किनत राजा के अन्य घम्भोवलस्थोी होने और एक देश के 
बासी न होने के अतिरिक्त दसारे राज्याधिकारों लोग एक 
बहुदुरदेशवासोी एक्स अति चनाठ्य और लघ्त्भोसमुपन्‍्न द्वीप 
के रहने वाले हैं कि जिन को वे करस कि जो हसारे घन- 
होन व दुःख से मनसलोन होने के हेतु हो रहे हैं अति तच्छ 
द्ृष्टिगोचर होते हैं न ठन इसारे दुःखों को वे दुःख समभते हैं न 
इमररे संकटों को संकट काल ठन्त के सूलोच्छेद्न का सपाय 
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करते हैं घरन हमारी प्राथनाओं को व्यथ या निमल जान 
हम को घृणा को दृष्टि से देखते हैं । अतः इसो कारण से 
आज इस को अपनो न्‍्यायपरायण य प्रशावत्सल गवनमेयट 
को।सेवा में सविनय मनिवेद्न करने की आवश्यकता प्रतीत हुद्के । 
श्रीमान्‌ पर प्रगट होते कि भरतखयणयद एक कृथिप्रधान 

देश है इस देश वाधियों का निबोह केवल घी दूध और अन्त 
पर द्वी है और झन्‍न की पेदावार भूमि को अच्छी प्रकार 
जोताईे से हो सकतो है कि जो यहां बेलों से की काती है, 
और बेलों को उत्पत्ति व वद्धि गायों से होती है। इसी प्रकार 
त व दूध भी विशेष कर गायों से हो प्राप्त होता है किन्‍्त 
वत्तमान काल में शपरिमित गोशच के कारतणा गाय व बल 
न्‍्यन अथवा बहुमूल्य होते चले जा रहे हैं कि जो बहा भारी 
कारण यहां के देशवासियों के दरिद्र हो जाने और भरा 
मरमे का है क्योंकि यहां के नियासो न तो इतने लद्दसी पाश्र 
अथवा सामण्यवान्र हैं कि जो यूरोप और अमेरिका देश- 
वासियों की भांति कृषिक्म्स हृजिन अथवा कलों से कर सके 
न देशरोति व घधमोज्ञा के कारण गौशओं के अभाव में घृत के 
श्थान में चर्बो से अपना निवोह कर सके | अन्य देशधासी 
सांसाहारो ह्वोने की दशा में भी बिना अन्न के केवल सांस 
पर नियोह नहीं कर सकते अतएय यदि गोयंश को रक्षा की 
तावेगी तो इस पुस्तक के दूसरे अध्याय के निवेदन के अन- 
सार इस देश में इस कदर अन्न को पेदा[वारी की अधिकता 
ह्वोगी कि भारतवासियों को आवश्यकता पूर्ण करने के अति- 
रिक्त करोड़ों मन अन्‍्न यूरोपदेशवासियों के निबोहायथ 
भेजा जा सकेगा जोकि सर विलियस डिगबो सो४ झादे० दे० 
सेक्र टरो इंडियत प्रोलोटोकल ऐजेन्सो लन्‍्दन के लेखानसार 


( १४४ ) 

औसत आमदनी इस देश के रइने बालों को प्रति मन॒ष्य २१) 
रुपये और इंगलेणग्ड निवासियों को प्रति मनुष्य ६३०) रुपये. 
वबाधिक है और इतो प्रकार देश के कृषकों की औसत झास- 
दुनी सालाना सिस्टर सर हे० बेरिग साहब के मतानसार 
१९८) रुपये प्रति मनुष्य है। विचारने का स्थल है कि इतनी 
थोड़ी अमदनो सें किस प्रकार से यहाँ के निवासो अपनो 
जझुबा की ज्याला को जुका सकते हैं। यदि रहेसों और सौ दा- 
गऐोें को संख्या इन सें से निकाल डालो जाधे कि जिन को 
आमदनी ने इस औसत को बहुत कुछ बढ़ा दिया है तो 
स्पष्ट विदित हो जावेगा कि आबादी का दो तिदादे भाग 
आधा पेट भी अन्‍्न नहों पाता । 

जोकि हमस।रे वत्तेमान समाट श्री मान्‌ राजराजेश्वर जाजे 
पंचम थोड़े ही दिन हुये कि प्रिन्त औफ वेल्स को दशा में 
में पचारे थे उन के साथ जो मिस्टर सो० अदे० रुसल 
साहब बहादुर भी पघारे थे । उन्दों ने यहां को दशा के 
निरीक्षण के पश्चात एक लेख विलायती भसासिक भेगजीन 
बरी बोहीज़ ( 2४०7४ 70483 ) नामक में प्रका शित किया 
,, उस के पढ़ने से बह कोन बज हृदय होगा कि जिस कर 
लेजा विदोणो न दो जावे या बह कौन राज्या धिकारो होगा 
के णो उसे देख कर उन कष्टों व सक्षटों के नष्ट करने में कटि- 
हु नहो जावे। उन्हों ने बहुत हो कम द्विसाब लगा कर लिखा 
कि सन्‌ १८८९ दसवी से सन्‌ १९०१ हे? तक दस्त साल की 
ते में आठ करोड़ सनष्य केवल भख के कारण सत्य को 
प्त डुये हैं | वे यह भी लिखते हैं कि इस घोसवों शतादिद्‌ 
समय सें सभ्यताभिसानो व द्यापू्ण कृश्धियन गवनसेश्ट को 
श्रित प्रभा का झस्सोी लाख सालाना शथात्र हो कर 
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मरना बड़ी लज्जा कीखाल है । फिर यह भी लिखते हैं कि 
हिन्दुस्तान में एक साल के झअन्‍्द्र जितने मन॒ष्य केवल पेट 
भर अन्न न मिलने से मरते हैं उतने सम्पूर्ण एथ्वी की कहे 
शतादिदयों के घोर सग्रास में भी नहीं मरे हैं | देखिये जब 
कभो कौन्सटोन का बंद टूटता है या जब भोंटपीली या 
बिसोशियस नासी ज्वालामुखी पर्वत ज्वाला ब राल उगलते 
हें या तब भकरूप से इटलो आदि द्श के कुछेक सनष्य स्थान- 
भृष्ट वा मृच्य को प्राप्त होते हैं तो संसार भर के देसाई राज्यों 
में कोहदर।ल मच दया का समुद्र लद्दराने लगता है ओर तत्काल 
ही उन को सहायता के अर्थ प्रत्येक देश के नगरों में चंदा 
जमा करने का आडर पहुँच जाता है। यदि लयाय पू्क 
देखा जावे तो यह मत्य संख्या जो यरोपियन देशों में देधो 
चटनाओं से होतो है भरतखण्ड की ज्ञया से मत्य को प्राप्त 
हुए सनष्यों को केवल एक साल को संख्या का शतांश भी 
नहीं होता हे परन्तु इस अभागे भारत को प्रति वषको ऐसी 
मौतों को देखते और सुनते हुए भो सब चुपचाप रहते हैं । 
कोई चूं तक नहों करता । यदि कौन्सिल या पारलो मेणट में 
कोडे प्रज्ञ मी उठाया जाता है तो उस का उत्तर टालमटोल 
का दें शान्‍्त कर दिया जाता है जिस से सिद्ु होता है कि 
भारतबासियों में मनष्यत्व दो नहों है किन्तु हे हमे प्राण- 
रह्तक महाराजाधिराश | आप तो निष्पक्ष भाव से देश्वर की 
ओर से जीघमात्र के स्वाभो तथा रघछक बनाये गये हैं । अत- 
एव आप दया कर हमारे सकटों के दूर करने का शोघ्र उपाय 
को जिये और इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में सप्रमाण अ,वे- 
दन को न्यायदूष्टि से शवलोकन को जियेगा तो स्पष्ट विदित 
हो जायगा कि इन संकटों का मुख्य कारया गौओं को न्यूनता 


( रैं४६ ) 

वे गौबय ही है। बिना गोवंश की यहि किये कदापि यह 
कृषिप्रधान देश इन आपदाओं से मक्त नहों होवेगा | हसारा 
कष्ट कमी शन के विद्वानों अथवा दिल्लानपूण ड|क्रों की अ'लो- 
चमाओं से कभो दूर नहों हो सकेगा जे तो अन्न को संहगो को 
यहां के सर्खे किसानों में कृषि विद्या का अभाव बतला कृषि 
सस्‍्फज खोलने का सन्‍तव्प पेश करेंगे या छेग व ज्वरादिक रोगों 
के वेश से निकाल देने में चूहों और मच्छरों पर॑फोककणशी 
करना भौर उन को ढूंढू २ कर सारना बतल।बंगे कि णो 
कठित हो नहों बन असम्भव है | हम को अशिक्षित य 
भतांच जान कर हमारे आवेदन को थे अतोष तुच्छ ख्याल 
फरेंगे । इस वर्ष नये सुधार को कौन्सिल में जो ओनरेबिल 
लाला रामानुजद्याल व शेख अण्गरझलो सरहय खान बहा- 
दुर ने बेलों को कमी से उन के सूल्य बढ़ जाने और किसानों 
को तन के खरोदने में असमर्थ होने और मुल्क प्रह्या में गो औं 
के सूखे मांस भेजने को तिजारत से भारत के कष्ट दूर करने 
पर जो गवनंमेरट का उयान आकर्षित किया था तो उस 
आवश्यकोीय और भारत लासकारो प्रषन को उचित जान बम 
कर भो राज्यक्रम्मबारियों ने केसो बुद्टिनानो से टाल दिया 
है। हवा शोक ! 

शोक व अ'श्यय्य का स्थल है कि कहां हमारे दूरदर्शो 
विज्ञानवेत्त इंगलिश विद्वान्‌ सूय्य तक् की झायु का लेखा 
लगा लेते हैं जैसे कि यक्त प्रदेशीय लाई कालथिन साहज 
बहादुर ने सूंे को आय दस करोड़ वर्ष सिद्दु कर दो करोह 
थष में उस को उ्योति नष्ट हो। जाने का समय नियत कर 
दिया था, तो क्या हमारे राज्य-कम्मभारोी गया समय २ की 
प्रश॒ुगशना से दित्ाबलगा घस भारत लाभक्ारो पशु के विषय में 
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यह मसहों निणय कर सकते कि इस असंख्य गोखघ व स्िदियता 
के गतोव से गाय बेल भस देश से किसने ससय में लोप हो 
जावेंगे, और उस समय देश के कष्टों को केसे टूर किया कायेगा । 
खेर इस हो अपने सवा को सरकारो नकशों से कुछ लदूघल 
करते हैं ग्राशा है कि इस पर और दूसरो पश-गणना को देख 
कर अऋवप्य इस के भयानक फल पर धयान दिया जावेगा । 
देखिये मिस्टर फिलचर साहब बह्वाद्र सर्खे सुपरिनडेगट 
जिला बिखग्राम अहाता अम्पझदे लिखते हैं कि पहले बंदो- 
बस्त ज़िला बिलग्रास में इस पशओं क्षो संख्या बोस हजार 
आठसो थी, और फिर दूसरे बंदोबसत में णो २६ यपष के 
पश्चात्‌ हुआ उन को संख्या ३२ फो सेकड़े के द्विसाब से कम 
हो कर चोदह हजार एकसो रह गद्टे । अतः इस हिसाब से 
५६ वर्ष के भोतर जिला बिलछग्माम के सम्पूण पशु समाप्त हो जाने 
चाहिये, फिर खेढा गजट की दूसरो जिल्द में लिखा है कि 
२६ साल में जिला खेढा के अन्दर घषशओं को संख्या साहे 
चौशषोीस फीसदी कस द्वो गढ़े, कि जिस के अनभार ५६ साल 
में शिला खेड़ा में गाय बलों का प्िएकुल सास निशान ल 


रहना चाहिये । 
फिर पंजाब को जब सन्‌ १८५४ इसको में पश गणना को 


गदे तो ५ साल के अन्दर साढ़े तीन फीसदो की फसो पाई गदे। 
इस से स्पष्ट विदित है कि यदि यद्दी दशा रही तो सन्‌ २०१७ 
है० में पंजाब देश भी इन पशभों से खालो द्वोी जाना चा हिये। 

इसो भांति सन्‌ ६८९०० व ९१ हे० में अहाते मदरशास के 
अन्दर १४९८१०८१३ पशु थे, फिर दो साल परचात्‌ गयाना 
को गद्े तो १३८२२४९२ पाये गये अधथोत दो ब् में ११३८२२९ 
पशओं की कमी हो गहे, या यह कहिये कि दो चाल में 
तेरहवां भाग पशुन्नों का कम हो गया 
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इसी भांति इनन्‍हों दो सालों में कि जो कुछ अकाल के 
साल भी नहों थे मुल्क अवध में ८३३५८२ और पंजाब प्रदेश 
में २०३८३१० पशुओं की कमो हुद्े, किन्तु इस के विरुद्ु मेसूर 
राज्य में पशुओं को संख्या में अधिकता पाई गई । 
अख इस कसी को पुष्टता इस दूमरे प्रकार से दिखिल।ले 
हैं, देखिये मिस्टर क्यू म साइब बहादुर सालाना नुकसान 
पशुओं का अपनी रिपोर्ट में इस भांति दशोते हैं:--- 
रोगों से सटय संख्या---१००००००० फरोह़ 
भूख से सत्य संख्या--- ४३०००९० लाख 
बच होने को संख्या--- ३११०००० लाख 
मोजान १८८००००० करोड 
अधोत्‌ उन के लिखने के समय एक करोह अटू'सी लाख 
पशुओं को प्रति बष कमी ह्ोतो थी कि जिसकी संख्या अब 
अढ। डे करोड़ सालाना से भी बढ़ गे है । 
फिर दूसरा प्रभाक बलायत को चमड़े को रवानगो का 
देते हैं जो पशु-बच को अधिकता का कारण है। देखिये 
मिप्टर जे० ० ओकोनर साहब बहादुर असिस्टेंट सेक्रेटरी 
इंडिया औफित रदानगी चमड़े का हिसाब इस भांति लिखते हैं:- 
सन्‌ १८६५ व ९८६६ में ६०९७८०३ 
» ९८७० व ९८१९१ में २०२०८३१ 
» ८७४ ये १८५६ में २९४४०३४ 
» ९८८० थे ६८८९ में ३9३५६४० 
» ८८५ व १८८६ में ३३३६२३९ 
» ९०३ व ९००४ में १२५००००० 
» ९९००६ व १९५७ में १२९१३२२७ 
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अर्थात ४९ वर्ष में रवानगी चमढे को संख्या वलायत 
जाने बाली रः लाख से एक करोड़ उनतोस लाख तक्र पहुँच 
गये है और प्रतिदिन अधिक हो होतो चली जाती है, जेमे 
कि श्री वेकेश्वर समाचार पत्र ९४ जनवरो सन्‌ १९१० से सालुस 
हुआ कि दः महोने में केकल कलफत्ता बंदर से रुप्पन लाख 
गौओं को खालें विदेश को गह इभ के अतिरिक्त मद्रास, 
कराची, बम्बदे आदि से को भेजो गदे हों वे अलग रहों, 
कि जो पशुओं के प्रतिवर्ष अधिकता के साथ सारे काने का 
पृष्ट प्रभाण है, और यदि यही दशा रही तो निससंदेह सह 
दिन आना कोदे दूर नहीं कि को भारतव॒ष में गाय बेल 
आदि के दुशन भो न होचजंगे। 

हाँ विलायतोी चोनो से बच काने पर दो एक अस्थि- 
पिकर ठन के अनज्ायबखानों में सले हो देखने को रह जावे 
तो अश्यय्य नहीं । 

इस के अतिरिक्त इस सरकारो समुद्रीय तिजादत के 
नकशों से भो दिखलाते हैँ कि इस देश में कि जो पहले घ॒त 
दुग्ध का समुद्र कहदनाता था और जहां करनल टाड साहब 
के लेखान तार सड़कों पर दूध को प्याहुएं बेटी रहतो थों 
विदेश से कितना घृत दुग्च आ कर खपता हैः--- 

सन्‌ ११८४-८६ (१८८६-८७ ञ १८८८-८९ 
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आमदनो विदेशसे घो की ६८१७३२|७०३४३२ (६८६५४८ १०१३४६२ 
के » मकक्‍खनको १६५३३५(२४४०३९१ ६०५४१२ ३००६८६ 


». ». पनोरक्षो ३९५३५९ ९३७५३ ४६११७०२ | ४३१३३ 
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फिर बेंकूश्वर समाचार २४ सितम्बर सम्‌ १९०९ से म।लूस 
हुआ कि केवल इंगलेन्ड में से थंग।ल में निम्न लिखित रुपयों 
का जसा हुआ दूध आया । 


सन्‌ १९००५ १९०६ १९७०७ द 
रूपये ४१३४६ १९८९८०० ४४५०२५८ द 


यह छ्विसाब केवल दृगलेयड से आये हुए केवल बंगात 
प्रन्त का है । इंगलय्ड से पंजाब बम्बदे आदि प्रान्‍्तों में 
आयाया आटे लिया आदि द्वोपोंसे आथा बह अलग रहा। 

शोक का स्थान है कि जिस भारतवष से विदेशों को 
पहले लाखों मन घो जाता था या जिस देश का टूच सड़कों 
पर म॒ुफ़ू पिलाया जाता था वहां के निवासियों के लिये 
विदेश से इतना दूध आझाने लग गया कि जिसे पढ़ शरोर रो- 
माश्चित द्वो जाता है। क्या यह गोवंश फो न्‍्यूनता और 
गोखथच की अधिकता का फल नहों है? अवश्य है, निस्स- 
न्देह है। अतएव यदि देशहितकारो लीडरों या गवनमेसट ने 
शीघ्र ही. गोवंश की वृद्धि और गोबच को रोक न को सो 
यह दिन दूर नहों कि ये गाय बल हो इस देश से लोप ऋ 
हो ण।येंगे बरन यहां के निवासी भी कि जिन का घो दूध 
ओर अन्न हो आहार है बिलकुल न रहेंगे । उ समय गव- 
नेमेसट चाहे देश देशान्तरों से सन॒ष्यों को लाकर बसावे और 
रस को यूरोपियन बस्ती बना दे | तथापि ऐसे कृषिप्रधान 
देश में शिना गाय बेल के लन का भी निवोह कठिन होगा। 

सहान्‌ शोक का विषय है कि जब गयवनमय्ट छोटे २ 
पक्षियों और जीवों की रक्षा में दत्त चित्त है अयथोत जो लेसेस 
इथियारों का दिया जाता है उस में लिखा होता है कि १५ 
मार्च से १५ सिसस्वर तक मदि कोदे शिकारो अटेर, मरगाधो 
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आदि पक्षी श्थवा खरगोश हिरन आदि जोथों का शिक्षार 
करेगा तो उध् को फ़ानून के अनुसार दुरढ़ दिया जायगा। 
कारणया इस का यदी है कि इस भद्दीनों में ये गभदती द्वलोती 
हैं और बच देती हैं। यदि इन का शिकार इन मह्दीनों में 
भी जारी रहता लो जरूदी हो ये लोप द्वो जाते कि जिस से 
राज्य फम्सेचा रियों के अ।ननन्‍द में ख्िप्न पढला। 

बसों भांति ऐकू नम्थर ६ सन्‌ १८५९ हे० बच्या, आसास 
थय सच्यप्रदेश में हाथियों को रक्षा के निमित्त ज।री किया 
गया है सो जिस दशा में शिकारियों के आनन्द के लिये दे टे 
छोटे पत्नी ओर जीवों को रक्षा की और हाथियों की राज- 
ठठ के कारण रक्षा होना उचित जाना गया है तो फिर 
गाय सेंत की रहता के निशित्त क्षि जिस की भनष्य गात्र को 
ऐसी आवश्यकता है जैनो कि प्रणा-रक्षा को जल बाय को 
द्वोतो है ओर जो इन खरगोश बव पक्षियों को भांति न तो 
एक साथ दो चार बच्चे देती हैं न माल में इस को भाति दो 
चार दके गभवती होतो हैं क्यों नहीं कानून बनाया जाता ? 
दैवात्‌ यदि वे पशु पक्की अथवा हस्तो पृथ्बो पर से लोप भी 
दो जायें तो उम से संभारो सनष्यों को कुछ ऐसी हानि नहीं 
हो सकतो है मेसी कि गाय बेल सेव शादि के लोप होजाने 
से होगी, और इस हानिका प्रभाव कुछ प्रजाधन पर ही 
नहीं पढहेगा | खरत भारत सरकार को भी इस का निकृष्ट 
परिणास भगतना पड़ेगा । 

इस से है हमारे न्‍्यायपरायणा राकराजेश्बर महाप्रभ व 
हे भारत सरकार व अन्य उच्च राज्यकसंधारियों ! इस हमारे 
उपरोक्त कष्ट के निवारणा् हमारे निम्नलिखित आधिेदनों पर 
कि को केवल प्रजावग के हित राज्य के चिरस्थायो व दुढता 
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के निमित्त लिखे गये हैं धयान देकर भविष्य के लिये सम- 
योचित प्रश्चन्धय को किये ओर संसार में यश लाभ कर परलोक 
में देश्बर के कृपापात्र बनने का प्रयत्न को जिये । 

(१) इस में सन्देह नहों कि इसारो दयालु व प्रका- 
वत्सलत सरकार ने प्रजा के हिताथ नहरें, रेल, तार, औषधा- 
लय, स्कूल, कालिज आदि बहुत से लाभदायक काम स्थान २ 
में जारी कर रवसे हैं । इतने पर भी यह अप को सन्दुभाग्य 
भारतनिवाधिनी प्रज्ञा का बहा भारो भाग भूख और बी सारो 
के कष्ट से जान दे रहा है । अतएवं अधिक नहीं तो केवल 
बोस वष हो भारत से गोबच को परोक्षाथ बंद फर के देखा 
जावे कि इससे भारत की दशा सुधरतो है या नहीं। टृढ़ता पूर्वेक 
निवेदन किया जाता है कि यदि इस पुस्तक के दूसरे झच्याय 
के कथन।नु वार गोश्रच को इस देश से बंदुकर दिया जायगा 
तो गोवंश को वहिि होने से बेल सस्ते हो खेत अच्छी तरह 
से जोते जाने व खाद के प्रयोग से अन्न अधिकता के साथ 
पेंदा होगा कि जिस से सब सनष्यों को भरपेट अन्न मिलने 
लगेगा। न विदेश को अन्न का जाना भारतनिवाधत्तियों को 
अपक्ाय होगा | घो दूध के अधिकता के साथ मिलने से सश्र 
सन॒णष्य खलवान हो कर बीमारियों के काब के न रहेंगे और 
बल्पावस्था एवं युवाघस्था को सृत्यु संख्या कम ही जायगी । 
सरकारी कोष भी पेदावार व व्योपार को अधिकता से भर- 
पूर रहेगा । 

दस में केवल यही प्रश्न उपस्थित होगा कि गोरा फोज 
को भी इस अज्ञा के अनसार गोमांस से वंचित रहना पड़ेगा। 
सो प्रथम तो गोराफोज इस देश को रक्षा के निमित्त है । 
शत्रओं से रक्षा करने के अतिरक्त, जब दूधरो ओर उन का 
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भारो शत्र अन्न को संहगो और प्थ आदि उन की रक्षित 
प्रजा को मार रहे हैं तो कया इस शत्र से गोरा फौज तन को 
नहों बचा सक्षती है ? झवश्य बथा सकती है क्योंकि यदि ये 
मोसांत के बदले शूकर, भेह आदिके मांस का व्यवह।र करना 
आरम्भ कर देखेंगे तो राजपूत गजट १९६ सितम्षर सन्‌ ९९८९ 
के लेखानतार अच्छी नसल को एक लाख ४९ इजार गायें 
आर ३५ हजार बेल हर साछ धंच होने से बच कर देश कै 
अकाल ओर छ्लेग आदि शत्रुओं को अवश्य ही भंगा देवेगे। 
गोरा फौज को ऐसी प्रजा की रक्षा के निमित्त कि जिस के पेदा 
किये हुए चन से वेतन पा यह अपनो प्राण रक्षा करती है 
थोड़ा कष्ट सह लेना कुछ कठिन न द्वोगा । दूसरे इस सष्ण- 
प्रधान देश में गोमांस का छोड़ना स्वयं उन को भी बहुल से 
रोगों से बचावेगा क्योंकि आंतों को सजन और ऐन्टरिक- 
फीवबर जो केवल गोरों को हो सताता है वह फेयल दस गर्भ 
देश में गोमांस के नित्य प्रति के सेबन से पेदा होता है। 
देखिये डाकुर टोभ इंगलेंडी और डाकुर टाल न्‍्यञञाके नियात्तो 
व डाक्र कोरेंग सुपरिनूछेयट सस्‍लाटर ह्वीस बिशंगेरिया आदि 
इस के मांस को अत्यन्त हानिकारक बतलाते हैं। डर 
भौखय्‌ एडिड यूनानी को २२ साल तक बरणिन में इन पशुओं 


के बच स्थानों के अफसर रहे हैं ते लिखते हैं में मे साठ हजार 
गाय बैल पूरो परोक्षा के पश्चात्‌ मारने के अथे भेजे परन्तु 


सारने के पश्चात्‌ फिर उन को परीक्षा को गड्ढे तो पांच फो 
सदो बीमारी से बचे हुए मिले । उन ८५ को बोसारो का 


हाल सारने से पहले किसो तरह से भी सालूस नहों हो सका 
था। खैर इस अहस से कुछ प्रयोजन सहों | यदि गोसांस 
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गोरा फीकज्ष को लाभदायक्ष भी हो तो देश के कल्याश पर 
ध्यान दे इस थोड़े से कष्ट को सह लेना भी उचित है । 

( २ ) चरागाद्दों को विशेष रूप से रक्षा को जावे | बन 
य बंजर जिस को काश्तकार लोग तोड़ कर खेत बना लेते हैं 
सन को तोष्ठने से रोफा जावे झीर कहां जहां ऐसा करने से 
चरागाहें कम ह्वो गई हैं उन को आवश्यकतान तार पूरा कर 
दिया जावे क्योंकि इन चरागाड्ों को कमी से हो इन लाभ- 
कारी पशुओं का पालना कठिन हो गया है । 

₹३) अकाल के समय में जब कि चारेको न्‍्यनता होती 
है उत्त समय सरक्षारी घन व जंगलात को कि जो सरकारी 
अधिकार में हैं उन को काश्तकारोंके पश चराने के अर्थ मःफ्‌ 
फरमा दिया जावे, कि जिससे ऐसे कुसमय में काश्तकार लोग 
अपने पशओं को चरा मरने से ग्रधा सके । ऐसे ही रेलवे 
फम्सेचारियों से भो अकाल के समय चारे के महसूल सें कमो 
करने को सिफारिश फ्रमाद जावे त।कि जहां चारे को झधि- 
ऊूता होवे वहाँ से चारा लाकर जिसोन्दार लोग अपने पशक्नों 
के, प्राण बचा सके । 

(४) भो कि आज कल पशु रोगों की अधिकता के कारण 
बहुत मरते हैं, जिस कारण गांव के गांव पशुओं से खाली 
द्वो गये हैं उन रोगों के इलाज को सरकार छू तरफ से कम 
से कम फो तहसील दो तीन वेटनरो डाकुर नियत किये जायें 
और आज्ञा दी जावे कि गांव २ घूम कर वहां के जमी नदरों 
से अपने दौरे के दुसर्तखत करा लिया करे और नक्शा कार- 
गुजारो इलाज का किलाघोश के पास भेजा करे । भाज कल 
को एक २ वेटनरी डाकर जिले में रहता है उस से प्रजा को 
कुछ भी लाभ नहों है। उस का दौरा प्रायः क़ृषओों में या 
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दोस्तों से मिलने को होता है। काश्तकारों को यह मालूम 
तक नहों कि पशुओं के रोग निवारणा्थ भी सरकार ने हाक्र 
नियत कर रक्‍खं हैं या नहों । 

(५) जैसे कि सरकार ने बाब॒गढ़ जिला मेरठ में एक 
हीसे ब्रीडिंग फार्स घोहों को नसल बढ़ाने के लिये फौजी 
आवश्यकता के अर्थ नियत कर रक्‍खा हे ऐसे ही बेलों की 
लमद॒ह नसल बढ़ाने के कपबों और देहातों में सरकारो 
आंकल यानी सांड रखे जाते और कब तक यह काम जारी 
नम किया जावे तब तक देहातो सांडों के लिये आज्ञा को 
जावे कि उन के साथ निदयता का व्यवहार न किया जावे। 
क्यों कि बहुचा निबंद्धि काश्तकार फ्सल के दिनों में बांध कर 
चारा पानो को सुध न लें उन को रूतफक़ तुल्य कर देते हैं 
या कांजो द्वीस में दृखिल करा देते हैं कि को पन्द्रह बोस 
दिन में नोलास हो बहुधा कृपाइयों के पंजे में पह जाता है 
कि जिस से हिन्दू घम्स के अपसान के अतिरिक्त काशतकारों 
को गायों से बच्चा लेने में बड़ी भारो कठिनता पड़ जातो है । 

(६ ) सेठ साहृूकारों और जमोन्दारोंका ध्यान दूध घी 
के कारखानों अथोत डेरोफास स्थापित करने की ओर आाक- 
पघित फ्रमाया जावे और उन को भूमि आदि को प्राप्ति में 
जैसे कि रेलवे कर्पनियों को सहायता की जाती है सुभोता 
कराया जाते । फिर जब गवनमेवट को सटद्दायता से उन को 
कूस काम में लाभ दिखलाई पछ्ेगा तो वे स्वयम्‌ बिना सहा- 
यता सरकार के इस कासको करने छगेगे क्योंकि इस में हानि 
की तो आशंका ही नहों है । यदि सोचा जावे तो संभरर की 
सब सशोनों से यह मशीन लाभदायक है क्योंकि खांड को 
मशीन में जन्न सक ऊख का गल्‍ना या गुझ न ढाला जाते सत्र 


( ९४६ 9) 


तक खांड नहीं खन सकती । ऐसे द्वी कपष्टे को कल में रब न 
डाली जआावेगो सो कपड़ा कदापि तय्यार न होगा परन्‍्त इस 
इंश्वतीय मशीन में कि जिस का सलाम गाय है केवल चाल 
फ्स और चारा आदि डालने से अमूल्य रत्न घी दूध झादि प्राप्त 
होते हैं और अपने पराने होने पर अपने जैसी कहे मशोर्ने 
द्वोड़ जाती है इस से सरकार को ओर से इस काम में सहा- 
यता मिलने ओर साहस दिलाने से गोवंश को अहुत कुद्ध 
यद्धि हो सकतो है । 

(9 ) जिम गरकार से सरफ्ार कूझआं बनवाने अथवा बेश् 
खरीदने या बोश मोल लेने को लाखों रुए्या काइतभकारों को 
तकायोी में देतो है यदि इसो प्रफार कुछ घन खजाने से 
खलतग पार उस से उन स्थानों के गाय बेल आदि मोल ले लिये 
ताये ( क्षि जहां वषों न होने से अक्नाल पढने य चारे के 
अभाष से गांव वाले अपने प्राणप्पारे पचास सौ रुपये के 
पशु को चार पांच रुपये में बचिकों के हृष्य बेच देते हैं ) 
शोर फिर उन को समोप को नदियों के बेले अथवा पह्ाही 
तराइयों में कि जहां अकाल के समय में सी जंगल तृण से 
हरा भरा रहता है पहुँचा कर उनकी चरादे का उत्तम प्रदंध 
रक्खा जावे तो दृढ़ श्राश। है कि अक्षाल दूर होने पर फिर 
ऐसे इस सरकारी पिजरापोजों के पशुओं को काश्तकारों के 
ए्ाथ बेच देने से णो घन प्राप्त द्वी गा वह अवश्य कुल खच के दुगने 
लिगने से सो कहीं अधिक ह्वलोगा । ऐसा करते २ जब सरकार 
उचित समर्के अपने सघ तक्काबो के चन को व्याज्ञ सहित 
वापिय लेफेवे कोर बचे हुए घन का पशुपट्टायक फरड नास 
रख कर अकालग्र[पत जिखों में इसो प्रकार व्यवहार करतो 
रहे और सचित समर तो झेसे अश्वाल निवाररणाश राजा 
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सहाराजाओं झौर संठ साहूकारों से सदद ली जाता है सहा- 
सता लो जावे। इस कारंबादे से बहुत कुछ लाभ होगा । 
प्रयस लो अगशणित पशुओं के प्राख-रक्षा से सरकार चम्सेल्ताभ 
कर रुस जगतूपिता को कृपापात्र बनेगो | टूभमरे अकाल के 
कारण जो देश से पश नष्ट ह्वोते जाते थे वे नष्ट नद्टों कर 
बुद्धि को प्राप्त होंगे। तोसरे इन को वृद्धि से घो दूध भो 
सस्ता हो मनष्यों के आरोग्य रहने का कारण होगा और 
बलों की यदि से बल सस्ते द्वो अन्त को अधिक सपक् का 
कारण होंगे। सरकार को तकावो देने का कष्ट न उठाना पड़ा 
करेगा । आशा है कि सरकार दो एक साल इस मेरे नित्नेदन के 
अनुसार प्रबन्ध कर इस के लाभालाभ को मालूस कर सकतो है। 

(८ ) गोबच के बंद करने में सम्पूण लाभों को देखते 
हुये भो कदाचित्‌ सरकार इस पसोपेश में पढ़ें कि यह सुसल- 
सानों का सत सम्घन्ची मासमजा है सरकार को इस में हस्ता- 
शेप न करना चाहिये, सो इस पुस्तक के मुतलमानों से निवे- 
दन में स्पष्ट सिद्ु कर दिया है कि गाय को कुरबानो मुसल- 
मानी घम्स में फर्ज नहों है । गोबच नकरने वाला मुघलसा नो 
भस से खारिज नहों गिना जाता है। विद्वान मुतलमान लोग 
मोबच को ब॒रा जानते हैं वे इस घणित प्रथा से देश का सबवे- 
नाश जान इप की रक्षा को चेष्टा में लगे हैं । जो लाभ इस को 
रक्षा से हिन्दुओं को दोंगेवेह्दो लाभ मुमलमान और देसाइयों 
को भी होंगे । खाने के लिये दूध ओर घो को और खेती के 
लिये जैलों की सब को बराबर आावप्यक्रता है। इन्हों लाभों 
को जाम मदह्ाराशाधिराज अकबर ने गोबघ बंद कर दिया 
था | गोहटपारे को किस देर दिया जाता था। इसपअआहज्षा- 
पत्र पर कि जो अभी मौजद है शाहो काजी व बढ़े बड़े 
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मौलधियों के हस्त।त्षर हैं। ऐसे द्वी २२ खितम्धर सन्‌ १८५२६० 
को .एक रूबकार दरबार बहादुरशाह से श्रीमान्‌ सरफिल्स 
कटकलफ साहब बेरोंट बहादुर को सेवा में गोबच बंद करने 
के सम्पन्च सें जारो हुआ । हल में जब हिज़ मेजेस्टी अमीर 
इलोब सलल्‍ला खां साइब भारत-भ्रमश को पथारे थे तश्र 
श्रीमान्‌ ने अपनी सरहिद घ देहली की स्पीच में मुसलमानों 
को सस्योधित कर कहा था कि गोबच देश को असंख्य हानियों 
का कारण एवम्‌ हिन्दुओं को असहा वेदना का हेत और 
छसलास से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता है कदापि न करो । 
अलएव जिस दशा में गाय के स्थान में दुम्बे अ।दि की कबोनों 
अ्रष्ठ है तो देशहिताथे गोबच को शोघ्र बंद कोजिये। मुसल- 
मानों का यह कद्ठना कि गरोख लोग सस्तेपन के कारण इसे 
खाते हैं इस से गोबच बंद न द्वोना चाहिये व्यय है। यदि 
अन्य पशु के मांत खाने को शक्ति नहों है तो हिन्दुश्नों को 
भांति अन्न क्यों नहीं खाते ? वृथा देश का सवबनाश क्यों 
करते हैं ? 

. हम नहीों जानते कि भब दोटे २ देशी राजा महाराजःए 
नव्वाब आदि बेबड़क गरोबच के बंद करने को आज्ञा दे देते 
हैं और मुसलमान प्रजा खशी से उस आज्ञा को शिरोचाय्ये 
कर उस्त का प्रतिवाद तक नहों करती, जेसे कि सम्तस्त हिन्दू 
राज्यों में गोबच बंद है और नव्वाब जनागढ़, नव्याब र।धन- 
पर, नव्वाब पटोची ने भी अपने २ राज्यों में गोबच न होने 
की कठिन आज्ञा दे रक्‍्खी है, तो फिर बृटिश गवनमेसट देश 
के लाभाथ क्यों गोबध के बंद करने की आज्ञा देते हिचकती 
है । आजतक न तो किसी हिन्दू राज्यों न मुपल्मानो रिया- 
सतों सें देद के दिन मगड़े को वबात्तों सुनी गदे किन्‍त 
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प्रतापशाली बटिश भारत में कोई बष इस ठपद्रव से ख़/ली नहों 
जाता, अतः इस के कारण पर ध्यान दें, इस कगठे और भारत 
के नाश के हेतु इस गोबधच को जितना शीघ्र सम्भव हो बंद 
कर अपने कत्तव्य को पूर्ण कीजिये । 


पचम अध्याय । 

दुस अध्याय में ठन आज्षपों छा उत्तर दिया गया है कि 
जो बहुचा विपक्षी गया गोरक्षा विषय पर किया करते हैं या 
करने का इरादा रखते हैं यदि फिसो सहशय को कोई और 
घाका हो या इन उत्तरों से उन का सन तप्त नटद्ठी तो कृपाकर 
अपनी शंक्ता को घुस गोसेश्रक पर सबिस्तर प्रगट करे तो शी घर 
ठप्त शंक्रा का समाधान किया जायगा | या यदि कोदहे गो प्रमी 
कूस लत्तरों को ठोक झथवा काफ़ो न समर्के तो झ्पनो ओर 
से ठचित उत्तर लिख भेजे ताशञ्ि अगली बार सुद्रि कराती 
दुफे सलस को बढ़ा या बदल दिया जावे | यह्द भो प्रगट होवे 
कि तीन चार शंकाओझों का समाचान वशित विषय के साथ २ 
हो इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में कर दिया गया है । 

१? प्रथम आक्ष प । 

आप ने गौओं से मनष्पों के द्वित के लिये जितने लाभ 
दशोये हैं वे केवल दूध देने वाली गायों झथया जवान बैलों 
से ही प्राप्त हो सकते हैं । बिना दूध को गाय अथवा बढ़े 
पशु से उल्टा चारे भूसे आदि को हानि है स्रो यदि ऐसे 
बेकार गाय बैलों को बचढ़ों के हाथ बेच दिया जाये तो आप के 
बतलाये हुये लाभों में कुछ भी इजे न द्वोगा | उलटा पश के 
स्वामी को आठ दस रुपया मिल जावेगा, और जो व्यथ चाराः 
भूसता खाती या सेवा कराती उस को अचत का लाभ अलग 
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रहा कि जो अपने यहां खुंटे पर मरने से किसी प्रकार भी 
नहों हो सकता था । 

( उत्तर ) हा शोक महनुशोक कि जिनगोौओं ने सेफटों 
सन दूध घ घी दे आप के कुट्म्ब को हृष्ट पृष्ट अचया बलचाम्‌ 
किया या जिस के दूच व घो के प्रताप से बने हुये नाना प्रकार 
फे पक्रवान अथवा स्वादिष्ट सिठाइयों से अपनो अथवा अपने 
सम्बनम्धियों को ज्ञवात्र जठराशिको शान्‍्त किया, या जिस 
गाय ने दस बारह बच्चे दें आप को द्रिट्रता को दूर किया, 
या बलवान येल पेदा कर जाप के खेतों को जोत श्रो आप के 
कोंपड़ों को हजारों सत अन्न से भर आप को लद्द॒ो पात्र बना 
दिया, या जिन बेलों ने हजारों मन अन्न एक स्थान से दूसरे 
स्थान को पहुंचा इधर तो आप को इस व्यौपार की अदोलत 
सेकड्टों रूपये का लाभ कराया दूसरे यहां के ज्ञघापोड़ित 
समनष्यों के प्राण बचाये, या जिन को रथ व मझोलो में णोत 
सवार हो एक स्थान से टूसरे स्थान को खिना परिश्रस पहुच 
आप सेठ साहुकार या नव्वाब ज़ादे कहलाये उन के ऐसे २ 
अनगिनत अहसानों का यहो बदला है कि जो बढ़ा या 
बेकार हो जाने पर थोष्टी सो जिंदगी को उन को भूसा और 
चारे का देना आप को नगवार गुजरने लग।, और एफ वक्त 
पालो पिलाने को भी सेवा रूयाल करने लगे । 

यदि इन बह़े २ अहृवानों का यहो बदला है सो बहतर 
है कि अपने २ साता पिता अथवा पितामद्दादिकों को बहु।- 
बस्था में कि शिप्त समय थे तम्हारा कोई कास महों क्र 
सकते हैं बक्औि व्यथ सेर आधसेर झम्न बरबाद करते आर घृथा 
चारपाद तोहते हैं तो यदि आप हिन्दू चर्भाषलम्बों हैं तो 
सत को गंभाजोी में ढशेल दीजिये या दुर्गाष्ट्रभो के दिस सन को 
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फल यदि आप धयान कर के देखेंगे तो हलों में फो सदी दो 
इल और गाड़ियों में कठिनता से फी सदी दो गाड़ी लेंखों 
को पायेंगे | . 

फिर जब बेलों के अभाव में शाप समसस क्रम इल झऔर 
गाड़ी का मैंधों से लेबेंगे तो बतलाइये कि बेलों की जगह पूरो 
कश्मे को आप सेसे कहां से लदेंगे ? कया आप को रथ थ 
संकोली में भेसे ही काम देखेंगे और इस अपरिमसित भारत 
भूसि को भेंसे ही जोत वो देवेंगे ? सच तो यहद्द है कि कोई 
भी छकिद्वान्‌ आप के इस कथन को पृष्टि नहीं करेगा । 

भेंसे गर्मोा में शीघ्र दवांपने लग जाते हैं और बरसात में 
पानी देख कर बेठ जाते हैं किन्त बैलों में ये दोष फद्ापि 
नहों होते बरन बेल हर मौसम में भी भांति कास देसकता 
है। फिर अच्छे खलवान सेसों का मोल आज कस्त चाष्तीस 
रुपये से अधिक नहीं है परनन्‍त मामूली काम दुने वाले बेल 
सौ डेढ़ सौ से कस में नहीं मिल सकेंगे । उपरोक्त बातों से 
सिद्द हुआ कि गायों के अभाव में भेंस किसी दुशा में भो उस 
न॒कसन को पूरा नहीं कर सकती हे जो गायों के न होने से 
इस को होंगे । 

ढृतोय आद्षेप । 

यदि सेंसे खेती ओर बोका ढोने का कास पूरो तरह से 
नहों दे सकते हैं लो ऊट इन कामों को भछतो भांति कर 
सकेगा जैसे क्षि अरब देश में करता है । 

(रत्तर) जो कि शरब रेगिस्तान देश है इस लिये वहा ऊ ट से 
कास लिया जा सकता है यहां भी बीकानेर आदि में जद्दा रेतली 
भत्ति है कट से खेती की जातो है परन्तु जहां ऐसी भूमि नहीं 
वहां यह फद्ापि कास नहों देसकता। अगर दे सफता तो 
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बीकानेर के अतिरिक्त दूधरे स्थानों में भी इस से खेती का 
काम लिया जाता । अतः आप के श्रार्ध्धप का तो इतना हो 
उत्तर काफी है लेकिन लेफूटोनेंट रफ्‌ आकसन' साइब ने जो 
अपनी कित।ब रिसाला जराञ्त में ऊटों में निम्न लिखित 
सात गण दिखलाते हुए उस को कृषि कम्स के लिये अश्यन्त 
साभदापक बसतलाया है उस का उत्तर देना परसावश्यक 
है।ठस उत्तरस आप के आत्षप की भी इलिश्रो हो कर 
जापके चित्त को शान्ति और भम का निवारण दो ऊायगा। 
वे ऊट में सात गूण इस प्रकार द्खिलाते हैं:--- 
(१) कट उचित सूल्य में मिल सकता है । 
(३२) दो बलों के स्थान में एक ऊट भसली भांति हल चला 
सकता हे । 
(३ ) छः सात मन बोफ अकेला ले जा सकता है । 
(४ ) ऊटनोसे उम्दा और बलकारक टूच प्राप्त हो सकता है। 
(५) ऊट का बच्चा थोष्ठे खच और आसानी से पाला जा 
कर अच्छे दामों में बिक सकता है । 
(६ ) ऊटके खाने ओर चर।ने में बहुत ही कम खच होता है। 
(9 ) ऊट को मोंगन खेत के वासते ठउमदू। खाद का कास 
देती है । 
किन्तु इन सातों लाभों को हम अपने देश के लिये लाभ- 
दापयक नहों पा सकते हैं शिस का खबठन इस भांलि हे-- 


(९१) खेती के कास के लायक ऊट अस्सी नव्वे रुपये से 
कम में कदपि नहों मिल सकता है कि जो लचित मूल्य नहीं 
कहलाया जा सकता है, फिर एक ऊंट के मरने से अस्सी नव्जे 
रुपये को हानि हो जायगी भानो खेती का पश था हो नहीं । 
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भगवती के सासने बलिदान कर उन की आ्सा को स्वर्ग में 
पहुंचा पितऋण से मुक्त हुजिये | यदि श्राप मुसलमान हैं तो 
हजरत इबराहीस को सुल्नत को अदा करते हुये बफरीद्‌ के 
रोज उन को करबानो कर तन को रूह को बहिश्त में पहुँ- 
चादये, ताकि शेष आय के भोजनादि व्यर्थ व्ययों से बचो । 

दूसरे जो कि इकोसों और डाक्रों की राय में गाय का 
सांस खाना बहुत सी बोसारियों के पेदा होने का कारण है 
कि जिन के खाक्यों का खुलासा थोड़ा सा हम इस पस्तक के 
दूधरे अध्याय और गवनमेयट को अपील में लिख चके हैं तो 
फिर बढ़ी और रोगो गाय का सांस तो और भी बहुत से 
संक्रामक रोगों के पेंदा दोने का हेत होगा । 

तीमरे गायों के बच होने का दस्तूर कि जिस को आप ने 
भी देश के स्वेनाश होने का कारणा मान लिया है दूर न हो 
सकेगा । जब मारना ही हुआ तो फिर बढ़े और जबान का 
कौन सार्टो फिकेट लेने छागा है। सो दया और देशहद्वित पर 
ध्यान देते हुए आप का यह कथन किसो प्रकार भी मानने 
योग्य नहों है । 

द्वितोय आक्षेप । 

घी दूधतो संत अधिक देती हैं। अतएव यदि गायें 
नहीं भी रहेंगी तो मेंस घी दूध की आवश्यकता को पूरी 
कर सकती हैं और उन के बचे अर्थात्‌ भेंसे खेती व गाडी का 
काम भणछी प्रकार कर लेवेंगे ओर ठन का गोबर खेतों में खाद 
का काम दवेगा । 

(उत्तर) यह आह्षेप आप का व्यथ है क्योंकि गोरक्षा से 
इसारा तात्पय्य केबल गाय को रक्षा से हो नहों है बल्क 
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संस भंसा बैल आदि सब से है । यदि आप बकरी की भी 
रक्षः कर सके तो और भी उत्तम बात है। गाय को इन सच 
पशजों:में उत्तमता और मुख्यता केवल इसो कारणा से दी गझे 
है किजितलने लात गायों से मनष्यों को मिलते हैं उतने 
दूमरे पश से नहीं मिल सकते क्योंकि गायों को नसल मेंतों 
से बहुत अधि है | दूसरे जितने दिनों में भंघ तोन बच्चे 
देतो है उलगे ही समय में गाय पांच बच्चे देवेगी । फिर साफ 
जादिर है दि घी दूध का भाव जब कि पहले बहुत अधिक था 
और अब चघटते २ सेर तोन पाथ तक पहुंच गया तो ऐसी 
दुशर में भेंधों ने घो दूध के भाव को पहले जितना क्यों नहीं 
कायम रक्‍ख। ? था बेलों के दाम पहले से पँचगने क्यों हो 
गये ? काश्तकारों ने बेलों को जगह आप को राय के अनु- 
सार भसों से खेती और रथ गाड़ी का काम क्यों नहों लिया? 
कूस से यहो लिट्ठु हुआ कि कमी नसल के कारणा भेंस फकिसो 
प्रकार भी गायों की बराबरी नहीं कर सकतो न भेंधा सुस्त 
होने के कारण फर्तोली जात बेल को बराबरी कर सकता है ? 
फिर यह कहना भी कि गाये कस दूध देतो हैं आप का ठोक 
नहीं है, क्योंकि यदि आप हरयाना, कोसी झोर दक्षिण को 
गायों को देखेंगे तो वहां दूस पन्‍द्रह बोस सेर तक को टूध 
देने बाणी गायें पाओगे । फिर भेंध का दूध निहायत बादोी 
और गाय का खीमार आदमी तक को लाभदायक है । कोई 
इकोस सेंस का टूचबोमार झादमी को पिलाना नहीं बतलाते। 
मेंस का दूध सुस्‍्तो और गाय का फरती पेदा करता है इसो 
से अगरेज खोग भेंस का दूच अपने बच्चों को कभो नहों पिलाते। 
अब बाकी रह गया यह कि बैल न रहेंगे तो भेंसे खेती और 
गाही का काम चला सकेंगे शोर भो मिमल है क्योंकि आज 
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( रात्तर | लोजिये हस आप के अध्य प के उत्तर में घो हों 
और बेलों के लाभों को तुलना करते हैं और स्पष्ट सिटु किये 
देते हैं कि घोड़े किसो प्रकार भी इस देश में बेलों के स्थान 
सें कास नहों दे रुकते | इस में संदह नहों कि घं।डों में ये 
चार गुण हैं किन्तु भारत भूमि के बास्ते ये चारों गुगा लाभ- 
दायक्ष नद्दों हैं । जश्न कि घोड़े भूड जमीन तक में खाली गाह्टी 
सक नहीं खेंच सकसे तो सटियार भूनि में कि जिस में ब्षों 
अथवा पलेवे या परेवट के परकत्‌ हल चलाया ज!वबेगा तो 
घोडे घहां (दिल भो नहों सकते हैं जोकि अधिकांश एश्थो इस 
देश में इसो किसम को है तो पहले सीनों गुण अथोत 
चलने फिरने मढने की चंचलता और सरलता से बम: खें बना 
या दिल में बहुत देर तक्ष क्षम देना व्यध हुये, रहा चौथा 
गगा कि घोड़ों के सुम को कंकरोलो जमोन में कम नकसान 
पहुँचना सो इस प्रकार को एथ्यो इप देश में बहुत हो कस 

है। अतएव ये उपरोक्त चारों गण घोडों के व्यथ हुए । 
... जूस के विरुदु बैलों में कदे ऐसे गण हैं कि जिन के 
कारणा उन्हें चोष्टों से उत्तम कहा जा सकता है। प्रथन जितना 
परिश्रम करने ताला बेल पच्चास रूपये में आाधेगा ठतना काम 
देने खाला घोड़। सो रुपये में भी न आवेगा । विशेष कर उस 
दुशा में क्षय कि सवारो के अतिरिक्त उन से खेती का कास 
ऐसे देश में लिया जायगा कि जहाँ करोड्टों बोचे लपक्राऊ 
एथ्यथो है तो उस का मुल्य केवल इसो देश से भ बढ़ जायगा 
बरन अन्‍य देशों में भी घोड़ों का मूल्य बढ़ जावेगा | दूसरे 
सब खेती का काम चोहों से लिया जायगा तो काशतकारों को 
गायों का पालना सहाकठिन दो जावेगा, भौर जब गायों के 
पालने में अरुचि हुद्े तो घृत दुग्ध जेसे शमूल्य रत इस 
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पवित्र भारतभूमि से बिलक्रुल उठ जावेंगे कि जिस से यहांके 
देशवासियों को सहान्‌ दुःख उपस्थित होगा । तोसरे चघोष्ठा 
खरवा अथाोत्‌ रेतनी व कछार और नदी नालों के पार गाड़ी 
को बिलकुल नहों लेजा सकता कि जिस से एक स्थान से दूसरे 
स्थान में साल का पहुंचाना महाकठिन हो जावेगा कि जहा 
सरलता के साथ बेल इस फास को कर सकते हैं | चौथ घोड़े 
और घोड़ियों में जो सोचा खड़ा हो जाने, अथवा पृशतंग 
फेंकने, कांची लेने व झड़ क|ने और काटने आदि के अवगण 
होते हैं वे बेलों में कदापि नहों होते | पांचवे घोड़ा लरूद 
पसीना ले आता है कि णो उस के बल व कोमत घटने का 
कारण है, किन्त बेल दिन भर परिश्रस करने पर भी पसीना 
नद्वों देता | छटे घोड़ियों से बच्चा लेने में उस को की मत घटती 
चाती है और बच्चे के पालने में भो अधिक खच्े पड़ता है । 
दस के विरुदु गायों से बच्चा लेने में छोर उस के पालने में 
सुगमता द्वोती है और जता ही बेन परिश्रमो छ्लोगा बेसा हो 
शीघ्र मोटा हो सकता है, साततें मरने पर घोड़ों की लाश 
किसी कास में नहीं आती, किन्‍त बलों के मरने पर उन का 
चमहा जूता बनाने और कूओं से पानी खेंबने व अन्य बहुत 
से कामों में आता है। आठवें बैलों को परिश्रम करने के 
दिनों में भी पेट भर घास व भूमा देना काफो है किन्तु घोड़ों 
को काम न करने के दिनों में भी यदि चारे के साथ दानाव 
मसाला न दिया जावेगा तो वे निबल द्वो कप्वेंगे। अतः सिद्ठु 
हुआ कि घोहा किसो भांति भी बैलों से अच्छा नहीं हैं । 
देखिये इंग लिस्तान की शाही काश्त विहसर में घो़ों 
की जगह अब बेलों से काम लिया जाता है कि णो सन के 
भर भी उत्तम ट्वोने का प्रत्यक्ष प्रमाण है । जब इंगलैयड जेसी 


( ौदै६५४ ) 


(२) यह तो ठोक है कि हल में एक ऊट से कास चन 
सकता है परन्तु रेतली भूमि के सिवाय और घरतोी में बिल- 
कुल काम नहों दें सकता, क्योंकि हल मेह घरसने अथवा 





का भय है, और गिर जाने पा 6 ईसः का फ़िर सका क्टिन है 
फिर दो बेलों को जगह एक हु दें का कास देनएः री को दे 
सारोफ को बात नहों है, क्योंजक्त-एकस दी ससये में यदि दो 
काम करने ह्वों तो दो बेल अलग # कं कैरं' सस माल को 
पहुँचा सकते हैं परन्‍्त ऊट एक हो जगह का कास देवेगा। 

(३) आप का यह कहना कि एक ऊकूटछः सात सन बोफा 
अकेला लेजा सकता है सत्य है परन्त एक कट के मोल में 
दो बैल आ सकते हैं वे दोनों मिल कर एक ऊंट के बराबर 
बोका बखूबी ले कावेंगे, फिर बेल इरएक प्रकार की घरती 
पर हरएक मौभस में बिना किसी कठिनता के अच्छी तरह से 
बोझ ले जा सकते हैं, किन्‍त ऊट सिवाय रेतली चरतो के 
तराद या कोलों अथवा खुश्क तालाबों वा कार भूमि में 
कभी कास नहों दे सकसा बरन बरसास के मोसस में तो सहकों 
पर भी चलना कठिन है । 

(४ ) घौथ गुण के सम्धन्ध में कि ऊटनो का टूथ उम्दा 
और लाभदायक है निवेदन है कि प्रथम तो साधा रणातः उत का 
काम में लाना हो कठिन है दूसरे उस से घो का निकालना 
ओर भी कठिन है। गाय का घी एक व्यापारिक यस्‍्त है 
लो हरएक स्थान के बाजारों में मिलता है परन्त ऊंटनी का 
थो कहों भी बाजारों में नहों दिखलाई देता । जब घो का 
सारा जोर कटनी के घी पर पढ़ेंगा तो बतलाइये कि वे कौन 


( १६६ 9 


से बाजार थ भगटी हैं कि जहां से ऊटनियों का घी अाकर 
भारतबाधियों की झावश्यकता को पूरा करेगा? इस से कू टमो 
घी दूध में किसो प्रकार भी गाय को समता नह्ों कर सकतो है। 

( ५ ) पांचवें गुणा के सम्बन्ध में स्पष्ट विदित है कि चाहे 
ऊटनो के बच्चे के पालने में सुगमता होवे परन्तु जितने दिनों 
में ऊटनी एफ बार ठय'वेगो उतने समय में गाय दो बच्च 
देवेगी । फिर ऊटनी से बच्चा लेने में बढ़ी भारो कठिनता है 
रूस से यह गुण भी इस का व्यथे गया। अब रहा छटा सातवां 
गुणा कि ऊट को खराक में कम खच् होता है निवेदन हे कि 
जिस पश की खुराक्ष कम होगी उस से खाद भो कि जो खेती 
का मुख्य अंग है कस मिलेगा, और ऐसो खाद कि शिस में 
फासफोस और नौसादर कम होगा अन्न के बलहोन व कम 
उत्पन्न दोने का कारण होगी | इन सब बातों से बिदित 
हो गया कि भरसखयड के लिये गाय बेल द्वल्‍ी लाभदायक हैं 
ऊंट किसी बात में भो बेल को बराबरो नहों कर सकते हैं। 

चत॒थ आक्ष प । 

यदि मेंसा व ऊंट खेती का काम नहीं दे सकते हैं तो 
घोड़े खेती के काम को पूर! कर देवेंगे, जैसा कि इंगलिस्तान 
में खेती का कास घोड़ों से ले लिया जाता है फिर मिस्टर 
जेम्स स्मिथ साहब घोड़ों में निम्न लिखित चार गुण बतलाते 
हैं कि जो बेलों में नहों द्वोते । 

(९ ) अव्यल सरणलतता से बोमे का खेंचन!, (२) चरने 
फिरने और मुहने में फतीलापन और चंचलता (३) दिन में 
बहुत देर तक काम करना, (४ ) सुम को दूढ़ता क्षि जिस से 
कंकरो ली जमोमों से बहुत कम नुकसान होता है । फिर घोड़ों 
को लोद की खाद भो पेदावार जिनस को लाभदायक होगी। 


( ौर६९ ) 


कंकरोलो भूमि में घोड़ों से बेल अच्छे समके गये तो भरतखयह 
में बलों पर चोडे कैसे जय पा सकते हैं ? 

इतके अतिरिक्त घोड़ों की लीद को यदि खाद के कास से 
लाया जायगा तो उघ् से खेतों को किसो कदर नकसतान पहुंचेगा 
क्योंकि ली द्‌ को खाद में रासायनिक परिमाण ऐसे प्रमाण से 
नहों द्ोते जेसे कि गोबर की खाद में ह्वोते हैं कि जो खेतों को 
अत्यन्त लाभदायक हैं? 

दस को पृष्टि के श्रथ इस हाकुर बुचज साहब कजरसन 
निवासी का अनभव किया हुआ नक़शा आप के विचार।थ 
सेट करते हैं इस से १०० सेर लोद्‌ व गोबर के रासायनिक 
परिसाणओं का प्रताण सालम ही जायगा 
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दस नकशे के देखने से विदित है कि लोद को अपेक्षा 
गोयर से सिवाय गंधक के तेजाब व रेत के सब रासायनिक 
पदार्थ अधिक हैं खेतों को इन पदा्थों से जो लाभ होता है 
उस का व्यौरा इस प्रकार है। (१) प्रथम खाद कि किस को 





( ११० ). 


अंगरेगी में पोटाश कहते हैं यह तेजाब को तेजी को 
मारता है। यदि यह परिसाण पौदों की खराक में न हो तो 
पीद तेजाब को तेजी से भस्म हो जावें और न बढ़ सर्के और 
न उन में फल आ।वे । 

(२ ) नस॒क् का जीहर कि जिस को अंगरेजशी में सोडा 
कहते हैं यह पोदों को रस पहुंचाने में सहायक होता है 
और यह पोदों के अ।त्मिक बल को बढ़ाता है कि जिस पर 
पौदों का बढ़ना और पृष्प व फल की अधिकता निर्भर है 
ओर यह तेजाब की तेजी को भी कस करता है । 

(३ ) सेलख पे का जोहर कि जिस को अंगरेजी में मेगने- 
शिया कहते हैं यह परिम'ण तेज़ाब को तेजो को जो पौदों 
को खुराक में आता रहता है कस करता रहता है, यदि खाद 
में यह पदथे कस द्वोगा तो पौदों में तेजाब की अधिकता 
होने से जो मनुष्य अथवा पशु सस के फल या उस पौदे को 
खाबेंगे उन के पेट में भो तेज़ाब अधिक द्वोगा कि जो सदर- 
पीड़ा व आंब को वृद्धि व दूसरे रोगों के हो जाने का कारण 
हो जायगा । 

(४ ) चना-इस से पोदों को तीन लाभ हैं प्रथम इस से 
पीदों को जड़ ओर श खाएं दृढ़ होती हैं । दूधरे पौदों की 
खुराक में इस का द्वोना अल्त के बलक्ारक और अधिकता 
का हेतु है । तोसरे चने से पौदों को पत्तियां नीली होतो हैं 
और दूसरे पदाथों से जो खाद में होने से पौदों की ख॒राक 
में आते हैं पोला रंग होता है इस कारण नोला और पोला 
रंग मिलने से पोदों को पत्तियों का हरा रंग हो जाता है 
यदि .चूना पोदों का खाद्य न हो तो उन की पत्तियां पोली 
हो अवंगीं हि गिर से बह पोदाफनों से बं बित हो ज थे वा । 


( ९9७१ ) 


( ५ ) लोहे का जग-यह भूमि का अंश होने के कारणा 
पौदों का मुख्य खाद्य है कि जिस से पौदे मज़बत होते हैं, 
और उन की पेंदाबार बढ़तो है और को पश उन पौदों 
अथवा उन के फलों को खाते हैं उन के रक्त में प्रविष्ट हो कर 
उन के शरोर को पृष्ट और बलवान करता है, यदि लोहा 
खाद में कम होगा तो जो मनुष्य अथवा पशु उस पौदे अथवा 
उस के फल को खावंगे उन की जठराग्नमि मन्द होगी और वे 
नाना प्रकार के रोगों में ग्रसित रहेंगे और अल्पायु होवेंगे । 

(६ | गंचक का तेजञाब कि जिस को अंगरेजी में सलफर- 
एसिए कहते हैं | यह गंघक जो कि पानो में नहों घलती हे 
इस कारण सूख्य की उष्णता से तेजाब बन कर मिट्टी में मिल 
पौदों की ख॒र'क हं।ती है, किन्त यह तेजाब बहुत कम पौदों 
को खराक द्वोता है ।इस के होने से पौदों के को डे मर जाते 
हैं जिस के कारण पोदे रोगों से बचे रहते हैं | दूसरे खाद में 
नमक और खार के अधिक द्वोने से जो दवानि पौदों को हो वे 
उसे दूर करता है, और पदावार के अधिक होने का कारणा 
है । तीसरे समस्त रासायनिक ट्ूरव्यों को कि जो पृथक्‌ २ ह्वोते 
हैं एकत्र करता है कि जिस से सरलता के साथ वे पौदों की 
खुराक हो जाते हैं । 

( 9 ) रेत अथवा बालू कि जिस को अंगरेजी भाषा में 
सलोका कट्टते हैं यह पदाथ न तो पानो में घलता है न 
तेज्ञाब में किन्तु नसक्र के जौहर और खार के संग मिल कर 
रूपानतर में नमक दो जाता है ओर इस दशा में गंचक झथवा 
नसक के लेजाब के साथ मिल कर वक्षों का खाद्य होता रहता 
है। माना कि रेत का अंश फलों में दूसरे परिसाणाओं को 
अपेक्षा कम रहता है परन्तु बलों अथवा पौदों को शाखा 


( (९७२ ) 


उपशाखाओं में इस का सब से अधिक्त भाग होता है इसो 
कारणा खेतों की मिटो में इस का होना परसमावश्यक है इस 
कारण कि पौदों झथवा उस के फलों को बनावट में यह श्धिक 
फाम देता है इम के अतिरिक्त यह तरादे को खेंचता है कि 
जिस के कारणा व्यर्थ तराद पौदों में एकत्रित नहों होने पालो । 

(८) कासफोस-अथोत्‌ आतशी सोस यह मोल भी 
गंधक को भांति पानी में नहों घुलता है अतः प्राकृतिक- 
शक्ति से तेजाब बन पौदों के काम में आता है | इस पदार्थ 
को खेतों में और पदार्थों की अ्रपेक्षा अधिक आवश्यकता है, 
क्योंकि पौदों को इस तेजाब को अधिक भूख होती है, यद्दां 
तक कि गेंडुओं में यद्व लेजाब आधे के लगभग द्ोता है। यह 
लेजञाब पौदों को जड़ और शाखाओं को टूढ़ अथवा बलवाज्‌ 
बनाता है और उतर के आटिसक बल को बढ़! बोज के भारी 
अथवा अधिकता से उत्पन्न होने का कारण होता है, और 
संमारो जीवों को भी इस मोम को अ्रत्वावश्यक्ता है| इस 
कारण कि यह मोम पाचकशक्ति और आत्मिफक बल को 
बढ़ाता और मस्तिष्क शक्ति को टूढ़ करता है । जो मनष्य 
कि सस्तिष्क से अधिक परिश्रत लेते हैं उन को यह अतोष 
लाभदायक है। नेत्रों को ज्योति और शरीर में बल व बी ये 
की व॒हि और इृड्डियों को दृढ़ता इसो पर निर्भर है।अतएथ 
ब॒क्चों अथवा पौदों को फास्फोस कम मिलेगा तो जो मनष्य 
अथवा पशु उस के फल आदिक को ख।वेगे उन के अंग प्रत्यंग 
बलहदीन शरोर कृश और मस्तिष्क निबल ह्वोो कर आय भी 
कस होगी और सदेद रोगग्रसित रहेंगे। इसी से इछ का खाद्‌ में 


अधिकता द्वोना परमावश्यक है। इन के अतिरिक्त गोबर में 
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नौसादर भो है किन्तु वह सूर्ये को उष्यता से उड़ कर व'ए- 
मंहल में सम्मिलित हो जाता है कि को व य द्वारा वो के जल से 
मिल एश्थी पर पढ़ पोदों को खराक होता है | गो सूत्र में 
नौसादर और भो अधिकता से द्वोता है। इसनौसादर को जम 
तक कि फल कच्चा रहता है पोदों को अधिक अवश्यक्रता है 
क्योंकि वक्षों को व॒द्ठि में यद् परम सहायक है । 

इतना वगान करने के पश्चात्‌ ज्राप पर विदितहो गया 
छोगा कि गंधघक के तेजाब ओर रेत के सिवाय जो बाको छः 
रासायनिक द्रव्य गोबर में अधिक हैं वे पौदों के लिये अत्यन्त 
साभदायक हैं| और लीद में गंधक के तेजाब का भोबर से 
अधिक होना और जौहर सेलखही और नसक्ष व खार का 
कम होना कि को तेज/ब को तेजो को रोकते हैं खेती के जल 
जाने का कारण होगा, ओर ऐसे हां लोद में बालू को अधि- 
कता होने से खेत रेतोला हो कर खरात्र हो जावेगा । इस से 
सिदु हुआ कि गोबर को खाद लोद्‌ को खाद को अपेक्षा 
खेती को लाभदायक है । 

यह तक क्लि जो पदाथ विद्या से सम्बन्ध रखता है हसारे 
कतिपय सित्रों को रुचिकारक न होगा किनत्‌ जो कि यह्ढ 
आहज्षेप साइस-वेत्ताओं को ओर से था इध से इस के लिखने 
पर बाध्य होना पड़ा | क्षमा कोजिये। 

अन्य मतावलम्षो जो हिन्दुओं के गोबर से चौका देने 
और पंचगव्य पीने पर कटाक्ष करते हैं वे उपरोक्त लेख को 
ध्यान पूवक देखें कि आय्य सहाषियों ने लाखों य्ष पहले 
गोबर के उन रासायनिक ट्रव्यों को सालूम कर लिया था कि 
जो अ्राज यूरोपीय विद्वानों ने बड़े २ यन्त्रों द्वारा कठिनता 
से मालम किया है। हसारा गोबर से लीपभा बाय शठि का 


( ९७४ ) 


सहज उपाय है कि जो सेरों गंधक जलाने से श्रष्ठ है । गोबर 
से गंधक का तेजाब और फास्फोस लड़ कर वय शुद्दु करेगा, 
और यही तेजाब छगादिक के कोटों को और लोहे का जंग 
विषेले परिसाणओं को दूसन करेगा। ओर पंचगव्प मिश्चित 
गंचक का तेज/ब ओर नमक का जौहर और नोधादर ठदर 
की सम्पूर्ण व्याधाओं ओर मंदाय्रि को दूर करेंगे और फास्फ। से 
और लाहे का जंग, सेलखड़ी का जौहर शरोर को पष्ट और 
बल वाय्य को बांदु कर सस्तिष्क को दृढ़ व बलवान कर 
दोघांयु का कारण होग।। कहिये कम खर्च बालानशोन 
इसो का नास है या नहों ? जो काम कहे रुपयों के 
पेपरमेट अ'हल वा इस्टिकनियां पिर्स या दरकनों सोड।वाटर 
को ब्ोतलों या फोलादु के कुश्ते व कांतिधार वा गंचकबटो 
स बढ़े २ ढाकरों और वेद्यों को चरणसेबा से प्र'प्त होता बह 
हम'रे महियों के बिना दाम के पंचगव्य सेवन से प्राप्त हो 
सकता है। हम अब लेखनो को रोकते हैं विशेष लेख बढ़।ना 
नहों चाहते ए्योंकि हमारा मुख्य उद्दं श्य गोरक्षा है, अतः 
उपरोक्त लेखों से भिट्ठ हो गया कि भश्ा ब कट ब घोड़ा 
किसी अंश सें सो बेल की समता नहों कर सकते। यदि ठन में 
एक गुण है तो कहे अवगुण हैं, इस से गाय बेल ही भरत- 
खबड के लिये ठप्क।रो हैं अन्य नहीं । 
पंचम आजक्ष प। 
जोकि आज कल कलों का प्रचार बढ़ता जारहा है 


अतः यदि बलों को न्‍्यनता हो जायगो तो कलों के द्वारा 
कृषि-कम्म का प्रचार कर दिया कायगा। 


(उत्तर) आप का कथन सत्य है। खेतो का कास तो 
आप इंजिन से ले लेबंग परन्त घृत के पलटे क्या चरबथो या 
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रु] 
हा 


बिनौलों के तेल से काम ले सकोगे. ? भादें साहब इस भरत- 
खसड के किसान एक बेल के सर ज।ने पर दूसर। प्लेन कदि- 
नता से ले सकते हैं, कलों के वासते कि जिस में सहस्त्रों 
रुपये व्यय होते हैं कहां से चन लावेगे ? फिर इलों से तो 
अप भो खेत जोत लेते हैं या चर रुपये मासिक के कुलो से 
कास निकाल लिया जा सकता है किन्‍त इज्जन के चलाने को 
तोस रूपये मासिक के ड्राइबर और कलों का देख भाल को 
दो तोन सौ रुपये मासिक के इंज)नियर को तनखाड़ यहां के 
निर्यन कृषक किस के घर से लावंगे ? झअब भ। इंधोनियपर 
कठिनता से सिलते हैं । यदि खेत का भो समस्त क्य्य इन्द्रों 
के आश्रित द्वी गया तो फिर इन का मिलना भो कठिन हो 
जावेगा, इस के अतिरिक्त लकढी और कोय'गा कि जिस को 
अभी कमो पढ़ रहो हे फिर इतने बड़े कास को कह्ढां से 
आअवलेगा और कलों के वलतायत से आने को दशा में यहां के 
बढ़इयों का जो केवल हलों के बन।ने का सामा था बह भो 
जाता रहेगा । लाचार सन को भी ब!ब बन दर बदर भोख 
मॉगनी पछेगो । 

इस से सिद्ु हुआ कि इतने बड़े कृषि-प्रध/न देश में 
यहां के किसानों की निचनावस्थ। में कलों से कास लेना 
कठिन एवं असम्भय है । 


६४ षष्ठ आक्ष प । 


(६ ) दया का प्रयोग समस्त जोबसात्र पर समान होना 


चाहिये। गो को रक्षा को मुख्य जान ठउप्त के लिये विशेष 
प्रयत्न करना न्‍याय के विरुड्" है ओर इसी के कारगणा गो हित- 
कारिणी सभाए पत्तपातकी उपाधि से कलंकित हो सकतो हैं। 


( ९५७६ 9 


( उत्तर ) यह आहद्ोेप हम को शिरोधाय है, इस का 
बिस्तर सहिल उत्तर आप हमारो इस पुस्तक के पष्ठ 
में जहां जेन भाइयों से निवेदन किया गया है ध्यान पृथक 
देखेंगे तो आप को स्पष्ट विदित हो जायगा किगोरक्षाकिस 
प्रकार स्वश्रष्ठ है और इसी को रद्दा से समस्‍्त जीथों पर 
दुप। का विस्तार हो सकता है । 

9 सप्तम आच्च प । 

(9 ) पन्द्रइ खोस वबष से गो ९क्षा को घूम मचो हुई है 
और सेकड़ों गोशालायें भो खल गई हैं किन्तु घृत दग्ध लो 
सस्ते के बदने मंढ़गे दोते चल जा रहे हैं, और रोगों की भी 
दिन प्रति दुन बह्धि दी होती चली जा रही है। ऐसो दशः भें 
इस आप के कथन को केसे रुत्य साने कि गोरज्षा के प्रचार 
से घुत दुग्ध को बुद्धि द्वो मनुष्य सात्र प्रथम को भांति शक्ति- 
शाली ओर चघनाढ्य हो जावगे। 

(उत्तर) भाददे साहब |! इस समय आप का यह कहना 
छुदेझ अदूरद्‌ शयों को भ्रम में डालेगा किन्तु लनिक सोचि- 
येगा तो सहज हो में यह भ्रम दूर हो जावेगा । देखिये कि 
गेहूं, जो, बाजरे आदि के पौदे तोन चार मास में और ऊख 
अरहर के पोदे ९ ब्ष में अपने स्वामी को इच्छा को फल दे 
पूण करते हैं और असम, जामन, नारंगो आदि के वक्ष दुस 
पन्द्रह् वर्ष में िचाई करने और पशुओं से रक्षित रखने के 
पश्दात्‌ फल देते हैं । इसो प्रकार यदि हम सब तन मन घन 
से इस गोरक्षा रूपी वक्ष को रक्षा करत रहेंगे तो निस्सन्देह 
तीख चालोसख वष में हस के फल को प्राप्त कर चन घान्‍य से 
परिपूर्ण दो पूववत्‌ बल विद्या में सवशिरोसणि हो जावेंगे। 
अभी तक सिवाय दस पन्द्ृह् सहस्त्र लली लंगडो एवं बहा 


( १७१ ) 


गाया के प्रति वर्ष अकाल झ॒त्यु से बचाने के गोशालायें और 
कुछ भी नहों कर सको हें कि जो सत्तर हजार प्रतिदिन सरने 
के मुकाबले में कुछ भो नहीं हैं। ऐसी द्वी दशा में घृत दुग्घ और 
अल केसे सस्ते हो सकते हैं ? इन गोशालाओं से लाभ उस 
समय द्वोगा कि जब हसारे पूर्वोक्त कथना/नुत्तार गौओं को 
हिन्दू सात्र गोघातकों के ह!थ बेचना बंद कर दवेंगे और 
सामश्य रखते हुए बहु गाय बेल को घर से जद नकरेंगे और 
जिन में सामश्य न ह्ोवे वे गोशालाओं में पहुँच'लते रहेंगे 
उस समय आप घृत दुग्ध की नदियां बहलों देख लेबेंगे । इस 
को पष्टिको हस एक ठदाहरण आपके सन्‍्मुख पेश करते हैं । 
देखिये आज से साठ सत्तर वर्ष पहले हसारो बटिश सकोर 
को जय राज्य प्रबन्ध को पढ़ लिखे मनष्यों के मिलने में 
कठिनाई पड़ी तो सरकार ने टूरदशितासे पाठशालायें,स्कूल, 
कालिज स्थाप्रित कर उन में असंख्य घन व्यय करना झारम्भ 
कर दिया । यह इमारा स्वयं देखा हुआ है कि हर शाल 
खोटे २ कसबातो व देहातो पाठशालाओ्रों के छात्रों को जिले 
में अपने ख़चे से बुला दोनों वक्त कई दिन तक खब दबत 
की जाती थी और सायंक्षाल की उन छात्रों के विभोदाथ 
आतिशबाजी और बिजली के तमाशों में सहस्त्रों रूपये व्यय 
कर अल्तिस दिवस योग्यतानुधार दूस बीस पचास रुपयों 
को पुस्तकें अथवा वखत्र॒ पुरस्कार में दिये जाते थे । अब को 
भांतिन फीस पढाई थी न परोक्षा में सम्सिलित होने को फोस 
लो जातो थो अबत्र यह उ्तो का प्रतिफल हमसारो आंखों के 
सामने है कि ठस समय जहां साथारगणा पढ़ लिखे सनणष्य को 
पचास सो रुपये सासिक वेतन देना पढ़ता था वहां अब 
थी. ए. और एफ. ए. पास वाले बीस पदच्चीस रुपये भासिक 
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त्रेतन में दर्जनों मौजद हैं । इस समय पांचसो रुपये मासिक 
के इंगोनियर का काम ३०) रूपये माखिक का सब-ओऔवर- 
सोयर दे रह्टा है। यदि उस समय सरकार आंखे बन्द कर 
रूपया व्यय न करती तो आज ऐसे थोड़े वेतन पर बढ़े ग्रह 
कम्सचार।ं न मिलते । इसी प्रकार यदि हस सब भो गोरक्षा 
में तन सतत घन से लगे रहेंगे तो निस्सन्दह अपना मन- 
बांद्धित फल पावदेंगे । हु का विषय है कि अब हमारी सर- 
कार और बहुत से मुसलमान ज्जनों का उयान गोरक्षा की 
ओर अकषित हुआ है। सो यदि हम निष्पत्त भाव से इस 
फाय्य में दुत्तचित्त रहेंगे तो अवश्य ह्वी सफलमनोरथ होंगे । 
अज हम गौओं को रक्षा करते हैं फिर घम्मो रक्नति रक्षितः के 
वचनानुत्तार गायें हमारो रक्षा कर देश को घन घान्‍्य से 
परिपूरित और सनष्यों को घल वीय्ये और आरोग्यता दे 
आननिदित करती रहँगों और भ।रतवबासी पूृथंबत््‌ बल विद्या 
एवम्‌ चात॒ण्य में स्वेशिरोमणि समर्क जावेगे। 


अष्टम आ्चेप। 


( ८ ) हमारे दो चार सन॒ष्यों के करने से क्या द्वोता है। 
यदि हमस ने गोरक्षा में दो चार रुपये दे भो दिये तो उस से 
क्या श्ाभ होगा ओर कठिन परिश्रम से यदि दस पांच नगरों 
में गोरक्ता या गोशालाएँ हो भी गईं तो बिना समसस्‍ल देश में 
हुए इन जनाससात्र को गोशालाओं से कदापि सनोरथ सिद्ध 
नहों हो सकता दे | इम के अतिरिक्त बृटिश जाति जो गो- 
सांसभोजी है और सुसलभमान लोग भी ईके जिन की संख्या 
पांच रः करोड़ के लगभग है गोभक्नक हैं अतः ऐसी दशा भें 
गोरज्षा द्वोना केसे सम्भव हो सकता है ? 


( १७७ ) 


(उत्तर) मसित्रवर ! आप का यह कहना कि हमारे दो 
चार सनष्यों के दो चार रुपये गोरत्ञाथ दे ने या दर चार नगरों में 
गोशाला खत जाने से लाभ को कुछ आशा नहीं हो सकती है 
सर्वेया मिमल है। परुषार्थोी ओर स्ाहइसो मनुष्य ऐसे वाकयों 
को सरदेंव घृणा को टूष्टि देखते हैं | देखिये कि एक के साथ 
एक सिलने से ग्यारह होते हैं ।किसो फारतो विद्दान का 
वचन है कि “दोतन यक शवबद्‌ बिशकनद्‌ कोहरा ” अधात 
दो सनष्य एकत्र ट्ो पव्वेत तक को तोड़ सकते हैं । 

सुनसान निजेन यम भी एक २ मनष्य के बसने से ग्रास 
कहलाने लगता है और फिर इसी भांति एक हो एक को 
वद्ठि होने से गांव से कसबा और कम्बा से नगर कहलाने 
लगता है अस्त जथ थोरे २ प्रत्थेकत सन॒ष्प गोरज्ञा को आब- 
प्रथक्षीय कम्सम समझने लगेगा तो ठन का एक बड़ा दल हो 
समस्त देश में खपना प्रभाव ऊमा छेवेगा | आज दो चार 
ग्रामों में गोशालायें खलीं या गोरक्षा का प्रबन्ध हुआ तो 
बढलते २ उस का प्रचार कुल जिले में और जिले से सूबे में 
आर सूबे से समस्त देश में हो जावेगा । केवल सत्य सकल्प 
से साहस और परुषायथ को आवश्यकता है । परुषार्थोी सनष्य 
सब कुछ कर सकता है, पुरुषा्थ करना मनुष्य का कत्तव्य हे 
ओर उस का पूरा करना इेश्वराधीन है | क्या आप ने कथा 
में नहों सुना है कि एक टटोहरो के अंडे समुद्र में डब गये थे 
समन के मिक्ालने को दोनों पक्षियों ने समुद्र को सुखाने की 
कछ्छा से एक २ भोंच जल ले बाहर फेंकना आरम्भ किया! 
उनको परुषार्थो और टूढ़मतिज्ञ जान देश्वर ने अगस्त्य मननि 
के रूप में दर्शन दें उन को इस असम्भव कम्स को दोड़ द्मे 
का बहुतेरा उपदेश किया किन्तु उन पक्षियों ने अपने प्रण को 
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न छोड़ा अन्त में मुनि रूपी भगवान्‌ ने समुद्र को सुखा उनकी 
इच्छा को पूण्ण क्रिया | सो यदि आप लोग भी गो-सेवा में 
टृढ्म्रतित्ञ ही पुरुष किये जावेंगे तो आश्चय्य नहीं कि 
शक्तिसान्‌ खगदी श्वर नेशनल कांग्रेस के नेताओं के चित्त में 
घेठ उन के द्वारा जहां और शाखा रूपी मन्‍्तव्य गवनमेयट 
में पंश करते हैं वहां एक सन्दव्य भोरक्षा का भी कि जो 
वास्तव में उन सब्य मल्तव्पों का सूल है उपस्थित कर देवें 
जोर बटिश उदार लिबरल दल को कृपा से रिफास रुकीम को 
भांति गोरक्षा स्क्रोस भो व्यवस्थापक सभा में उपस्थित हो 
पास ड्वरी जाये । 

स्मरण रहे कि कोड काय्य भी धक्क दम नहीों होता है । 
यट के छोटे से बोज से प्रथम दो पत्ते निकलते हैं और फिर सेवा 
के प्रताप से वद्द बा वन्न हो बोचों में फेल सहस्तों मनुष्यों 
को शझपनो छाया में सुख देने योग्य हो जाता है। साहस 
ञ्रौर पुरुषाथ के प्रताप से ही एक छोटा सा इंग्लैगड ट्वोय 
खड़ा भारी सामाज्य बन गया । पुरुषाथ एवम्‌ ऐक्यता और 
देशाभिसान के प्रभाव से जापान जेसा एशियाई तच्छ द्वीप 
रूस जैसे शक्तिसम्पन्न जगद॒व्यापी सामाज्य पर विजयी 
हो यरोप और अमेरिका को प्रथम श्रेणी को शक्तियों में 
गिना जाने लगा । अल्तिम सदाहरणा गह है कि हेष्बर स- 
शक्तिमान्‌ होते हुए भो व्ों को एक दम देशव्यापी नहों 
कर देता। आज दुसथ्ीस ग्रासों में वर्षो की कल और अधिक 
कर शनेंः शने: समस्त देशक्षो जल्तमय कर देता है। सवशक्ति- 
समान जगदोी खर का ऐसा करना केवल हमारो शिक्षा के लिये 
है अतः पुरुषाथ किये जाइथे देश्वर अवश्य ही संकल्प को 
पूरा करने में सहायक होंगे । 
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रहा आप का यह कहना भो कि दसारे दो चार रुपये गोर- 
क्षाथ देने से कया होता है ठोक नहीं है क्योंकि चार रुपये तो 
बहुत हैं। यदि सब मिल चार २ कोड़ी भी देते रहें तो इतने से 
ही बहुत कुद्ध द्रव्य एकत्रितही सकता है। देखिये इस भरतखण्ड 
में बीस करोड़ हिन्दू हैं, शतः यदि प्रति मनृष्य चार२ कौड्ी 
मासिक देने लगें तो ९ सद्बीने भें १ करोड पसे या २५ लाख 
आने अथोत्‌ एक लाख छण्पन हजार दोसो पचास रूपये जमा 
दो जावगे कि जिस से ९ वर्ष में १८०४००० रुपये गोरज्ञा फंड 
में एकजित हो जावंगे । 

ध्यान कर के देखलो कि बादलों से छोटी २ बंदे गिरती 
हैं भर उन्हों तुच्छ बूंदों से नाले ओर नालों से नदी घन 
जाती है। इसो प्रकार यदि सब मिल कर थोड़ा २ श्रदुएइन सार 
घन दवें तो उम्र से बड़ा भारी कोष भर सकता है । 

अब शेण रहो आप को ,यह शंक्रा कि अगरेज और सुसल- 
मान लोग गोभक्ञक हैं सो यह भरत भो आप का व्यथ है, 
क्योंकि अंगरेष लोग न्‍्यायपरायश्न हैं । यदि आप निष्पक्ष हो 
गोरक्षा के लास और गोबच को हानि उन को दशो दबगे तो 
वे भोबच करना तत्काल छोष्ट देवगे कारण कि श्रंगरेज्ष लोग 
सत्यप्रेमी हैं, हठी नहों हैं | वे प्रज्ञा को कष्ट देना कदापि 
नहीों चाहते | रहे हमस'रे मुसतमान भादे सो वे भो इस देश 
के बासी द्वोने के कारण गोबच से अपनो हानि समझ उस के 
दूर करने का तन सन से प्रयत्न कर रहे हैं । क्रेवल थोड़े से कट्टर 
नाससात्र के मुतलमान विरोध कर रहे हैं, सो यदि आय्ये- 
समाज इन से द्रघ न करता और समय २ पर इन को न 
चिहाता तो गोबध में इस समय बहुत कमो हो जाती और 
एक स्वर से सभी मुसलमान गोरक्षा के पक्ष में हो जाते। यह 
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आयेसमाज के हो कत्तव्य का फल है कि मिस्टर महबबे आलस 
एडीटर पेसा अख़बार लाहौर कि जो सन्‌ १९०४ और १८०६ 
है में गोरक्षा पक्ष पर अपने अख़बार में आटिकिल लिखते थे 
और गोबच को बुरा कहते थे और जिन्हों ने ४ अपरेल १९०८ 
के पत्र में हमारो इस पुस्तक को अच्छी समालोचना की है 
थे ड्वी महाशय काइमोर-नरेश के गोखच बंद करने की आज्ञा 
से रुष्ट दो गोर्मांस को अंगरेजो मेज का आभषण लिखने लगे 
हैं। यदि हम लोग द्वृं घभाव टूर कर अपने मुसलमान भाइयों 
से गोरक्षा में सहायता चाहेंगे तो वे लोग गोबच को धोरे २ 
अवश्य बंद कर देवेगे | सत्य पूछिये तो गोबघ में अधिकांश 
दोष हमररे हिन्दू भाइयों का दो है, क्योंकि किसो कसाहे 
के यहां भी बच के लिये सौ दोसी गायें मौजूद नहीं हैं । 
सन के घर हमारे ड्ली यहां से गौयें जाती हैं और इस लोग 
जान बूक कर सन के हाथ गो-विक्रप कर पापभागो होते हैं। 
तलिस पर भी अपना दोष न जान उन को निन्‍दा करते हैं, 
यदि हिन्दू लोग गोघातकों के हाथ गाय बेल बेचना बंद कर 
देव तो सहज ही में बिना परिश्रम गोरक्षा द्वो सकतो है । 


नवम आक्षे प। 

(९ ) लूली, लंगड़ी, वृहा अथवा असाध्य घोमःप्र गायों 
की तो कि जो महाक्षष्ट से जीवन व्यत्तीत कर रही हैं हमारो 
ब॒द्ठि में तत्काल सार देना हो उन को असह्ाय वेदना से सुक्त 
कर घम्म का भागी होना है क्योंक्ति जीव को कष्ट से बचाना 
ही सच्ची दया है। देखिये कि बुद्धि विशारद्‌ अ्ंगरेज लोग भी 
जिस घोड़े; आदि से प्रसन्‍न रहते हैं उस को व॒दावस्था में जब 


कि वह घास तक अच्छी तरह नहीं खा सकता है गोलो से 
मार तत्काल ठस्त को शेषाय के कष्ट से सुक्त कर देते हैं । 
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( उत्तर ) निस्सदेढ बहुचा अंग्रेज लोग ऐसा करते हैं, 
किन्तु यह कोई आवश्यक कम्स नहों कि जो काम अप्ंगरेश 
लोग करें वह हम'्रे लिये भी अनुकरणोय हो, जो कि सांसा- 
द्वारियों के चित्त निदृयता फरते करते बजबत्‌ कठोर हो 
जाते हैं अतः वे ऐसो निद्यता को दया सममने लगते हैं। 
एक सहज तरक्ीब इस के जानने की यह है कि जब इस प्रकार 
की कोदे कठिन समस्‍या आन पड़े तो उप्त को अपने ऊपर 
कल्पना कर के अपने हो झंतःकूरणा से उमर का उत्तर मांगा 
जाये लो सहज हो में इस का निम्रटारा हो जावेगा। देखिये 
सृष्टि में मनष्य सर्वोत्तम मःला गया है सो ऐसी दया का 
प्रयोग प्रथम उन पर कर के देखा जावे, अधपोत्‌ जख कोड 
अपना इष्ट सिन्न अथवा सम्यन्धो किसी ्रपाच्य रोग से पी छित 
हो या उस का अंग भंग हो जाये और जब इस में कोई संशय 
न रहे कि उस को अपनो शेषायु इी कष्ट में व्यतीत करनी 
पड़ेगी तो क्या आप के इस दुयामय सिद्ठ/|न्त के अनुसार उप्त को 
बंदूक या तीत्र शस्त्र द्वारा यसपुर को पहुंचा देना न्‍्याय- 
संगत द्वोगा ? या क्या ऐसे दयाल को सरकार इस दया के 
सपद्दार भें फांसो या कालेप/नो का दयड न देवेगी!? और क्या 
वह अपराधी न गिना जावेग। ? प्रत्येक्त सनष्य के सिकर्ट यह 
निष्ठुर पापात्मा किसो भांति भो ज्षत्तापात्र न समका जावेगा! 
अतः यह केषा अन्याय है कि अवाचक पशु को तो ऐसी दशा 
में सार डालना दय। और घम्स साना जावे और उसो दुशा 
में जब अपने कुट म्घी अथवा अन्य व्यक्ति को कष्ट से छुड़ाने 
को दृष्टि से मार दिया जे तो वह महा अपराधी गिना 
कावरे । छिः छिः ऐसी दयालुता पर । श्रस्तु । मित्रवर ! क्षमा 
की जिये। आप दया के गढ़ मम्मे को क्या जाने? यदि दया का 
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अर्थ समझना प्रभीष्ठ हो तो सनातन घमोवलम्धियों या 
जेनियों से पुछिये या मुमलमानी घम्म के उन अगुआशओं के 
वाक्यों से सश्रक लीजिये कि जिन को हमने इस! पस्तक के 
चत॒थ भाग में उद्धृत किया है । 


दशम आच्षे प । 


( १० ) इंगलेसड निवासी गोमांस सक्षक हैं किनत वहां 
के निवापघतो इस गोहत्या फे कारण न तो निधन हैं न निबल 
न इसएरी भांति रोगग्रश्चित हो अ्रकाल सत्य पाते हैं, सो 
कृपाक्र बतलाइये कि झाप का कथन यहां अधत्य क्यों ह्वोता 
है? और इंगलेपषढ में गोरक्षा को प्रधानता या आवश्यकता 
क्यों नहीं है? 

( उत्तर ) यह कहना आप का सत्य है कि झंगरेज जाति 
लद्दधनो पात्र और खलशाशी एवं आरोग्य है किन्‍्त कया आप 
नहीं देखते कवि इंगलिस्तान ओर हिन्दुस्तान को दशा में 
आकाश और पाताल का अंतर है। इंगलेगढड पहाडी ओर 
 शीतप्रचान द्वीप है और भारत कृषि प्रधान देश है। इंगलेग्ड 
निवासी शिल्पक्ार और भारतवासो काइतकार हैं। इंगलेगड 
में शिल्प से आजोविका करने बाले ८६ फो सेहढा और खेती 
से निबोह करने वाले १४ प्रति सैकढा हैं इस के थिरूदु भारत- 
व में प्रति सेझड़ा ८५ खेती से निवोह करने वाले मनष्य हैं 
अतः धयान दे कर देखना चाहिये कि जब इंगलेण्ड में खेती 
के योग्य भूलि भारत के सहस्त्रांश के भी तुल्य नहीं है और 
जो है बह भो घोड़ों ञ्रीर कलों के द्वारा जोती बोदे जाती 
है तो फिर उन को गोबच या गायों को न्‍यूतता क्या हानि 
पहुंचा सकती है? किन्त ऐसी दशा द्ोने पर भी बहां गोखच 


( एृ८३ ) 

बंद है, केवल बेल ही मारे जाते हैं क्षि जो घोडों से खेती 
करने के कारण व्यथे समझे गये हैं। गौओं को बहां ऐसी 
सेबा की ज|ती है और उन को ऐसा अच्छा चारा दिया जाता 
है कि जेती सेवा हम लोग हस को देवतल्य समभते हुये भी 
नहीं करते और वेता चारा दाना कदाचित्‌ ही हमररे यहां 
के गोभक्त राजे महा।राजे या रहेस लोग देते हों। वहां की 
गौएं २० सेर से ९ मन तक दूध नित्यप्रति देतो हैं ओर 
जिन का मूल्य वहां गुण -ग्राहकता से दो सहस्त्र रुपये के 
लगभग होता है । दूध का व्यापार यहां यहां को भांति 
निनदनोय नहीं है । लाडे लोग तक वहां इस काम को करते 
हैं और अनेकों के यहां सो सौ दो दो सौ मन दूध सित्य- 
प्रति होता है| जहां दसारे देश में दूध लप्तप्राय होता चला 
जा रहा है वहां इंग्लेबड, आस्टू लिया आदि का दूध प्रतिवर्ष 
सीस चालीस लाख का द्वमारे देश में आने लग गया है । 
क्या यह वहां के गोरक्षा का हो प्रताप नहों है ? क्या हमारे 
हिन्दू धम्मोवलस्बियों के लिये यह लज्जा को बात नहीं है? 

अब रहा अन्न का सहंँगापन सो वहां के निवासो अपने 
शिल्प और कला कोशल के प्रताप से इतने चनास्य होगये हैं 
कि इम'रे दंश से करोड़ों मन गया हुआ अन्न उनको यदि रुपये 
का छटाकों के भाव भो मिले तो उप्त का लेना उन के कुछ 
कठिन नहीं प्रतीत होता है । उन को संकट उधी दशा में 
सालम होता कि जब उन का सम्बन्ध हमारे जसे कृषिप्रचान 
और समर कलाकोौशलहोन देश से न होता ओर वे अपने 
हो देश के अन्न से भारतवासियों को भांति निषोह करते । 
खलवब।न्‌ होने का कारण भो स्पष्ट है कि कहां हस साथारण 
भारतवासियों को आज कल दूध तो दूर रहा मद्ठा व छाद्ध 


( (६९८६ ) 


तक के दर्शन दुलभ हैं वहां प्रत्येक इंगलिबडनिवासी दिन में 
चार पांच बार दूधकी चाय और मनभाना भक्खन खाते हैं। 
यह उस्ती गोरह्य के प्रताप से है जो वहां प्रचलित है और 
इसी कारण उन की झायु किक होती है जोर अकालसत्य 
को प्राप्त नहीं होते । शेष रहा उन में रोगों को कसी सो 
ऐसे बलवहुक टूथ घी के प्राप्त होते हुए रोगों का कम होना 
या न द्ोन। कोन अश्चय्य की बात है ? दूमरे जो साफ और 
शुद्व वाय उन को अलग २ बंगलों और कोटियों में रहने से 
मिलती है वह्ध हम फी केसे मिल सक्ती है ? णहां हम निर्वा- 
द्वाथ दिल भर परिश्रम करते हुए बाइर घूमने का तनिकभो 
अवकाश नहीं पाते वहां अंगरेज़ लोग दोनों समय सब 
कास त्याग दो चार मोल वायसेवन को अवश्य द्वी जाते हैं । 
इम दस पांच जोड़े कपड़ों के साल भर के लिये दरिद्रता के 
कारया कठिनता से बना पाते हैं, क्षिन्त इंग्लेबह-निवासी 
दजनों कपड़े सिलथा काम में लाते हैं। जहां हम ९ णोहडे 
कपड़े को आठ दूस दिन पहिन कर धोबो से घलवाते हैं 
वहां अंग्रं ज लोग नित्य प्रति कई जोड़े अदल दूसरे रोज 
घलवा कर व्यवहार में लाते हैं। ऐपो दशा में उन का 
आरोग्य रहना कोद आश्चय्प को बात नहीं है। देखिये 
मिस्टर सर विलियम डिगवो साहब सकोरो कागजात से 
ओऔसत बचत सालाना प्रति भारतवासी को )। साढ़े चार 
आता कस से कस खुराक का हिसाब लगा कर लिखते हैं 
और इंग्लेशड-निवासियों को अमोराना खराक और खचच के 
प्रपचात साठ रुपये को बचत लिखते हैं । उनको यद्द अमो रो 
कलाकौशल झौर बल आरोग्यता गायों के दूध और चघो के 
: प्रताप से है । वह बलों का अध होता कृषि योग्य भूमि के 


( (८७ ) 


कम होने और यह भो घोड़ों से जोते जाने के कारण कद 
हानि नहों पहुँचा सकता + यदि इंगलेग्ड भारतवर्ष को भांति 
कि जो लाखों मन अन्न अन्य देशों दक को देता है केवल 
अपने ही देश को पेदावार पर निवोह करे तो थोड़े ही कार 
में उस को आटे दाल का हाल मालूम द्वो जावे । 
एकादश आक्षेप । 
--+ राज्यकम्संघारियों को ओर से :--- 

(११ ) गोरक्षा और गोशालाओं के गवनमेयट विरुहु 
ह ओर दिल में एस के सहायक अथवा मेम्बर राजबिद्रोही 
मालम होते हैं । इसो कारण सकोर ने नवम्पर १८८८ हे० में 
एक सकपलर समस्त राज्यकमचारियों के पास भेजा था कि 
कोदे राज्यतमंचारोी किसो राजनेतिक सभा में सम्मिलित न 
द्ोते इस से मित्रत॒र | हुस इस में सम्मिलित ट्टो राज्य विद्रो हो 
कहा सकोर को इच्छा के विरुदु चलना नहीं चाहते । 

(उत्तर) यह आप को निपट कायरता है । यदि आप के 
नित्य प्रति के व्यवहार में घृत दुग्ध जैंसे पौष्टिक पदाथ होते 
तो ऐसे कातर एबस्‌ साहसशूल्य वाक्य कदापि शआप के 
मुख से न निकलते । मिन्रवर ! गोरज्षा पक्ष वाले राज्य और 
प्रजा के शभचिन्तक हैं । राज्यविद्रोहदी कदापि नहीं कहे जए 
सकते हैं । देखिये कि गोरज्ञा-प्रधार से जब गौओं को अधि- 
कता और उत्तम सांडों के योग से बेल बलिष्ट और सस्ते 
होंगे तो कृषकों को आज कल का सो रुपये के मूल्य बाला 
सेल फिर पास रुपये से श्री कस में मिलने लगेगा कि जिस 
के कारण खेतों को खूब जोताद इशोने ओर खेतों में बलकारफ़ 
गोखर को खाद पछने से, जो गौओं को अधिकता को दशा 
में दो सकती है, देश में अन्तादि को उपज झधिक होगो ! 


( (१८८ ) 


सकोरो मालगुज़ारी जो अब कठिनता से बसल होती है 
फिर बिना परिश्रस बसल होती रहेगो | कृषफ्त ऋणी न 
रहेंगे । सकोर को दोवानी अभिषोणों से बहुत कुछ छुटकारा 
मिलेगा | कानून की वह चारा भी व्यथ होगी कि जिस के 
कारण कृषकों के उपकारक यंत्र अथोत्‌ हल बेल आदि कर्क़ो 
से रक्षित रक्खे गये हैं कि जो उन को दरिद्रता को दशा में 
रखनी पड़ी थी। घत दुग्ध को बाहुलयता से समस्त दोन 
भारतवासी उस्त से परितप्त हो बलिष्ट हो रोगों के काब में 
स आवेगे। एवं जो २ हानियें गो-हत्या से हस ने इस पस्तकऋ 
के प्रथण और द्वितीय अ्ष्याय में दिखलाड हैं वे समस्त चीरे 
धीरे दूर हो जावेगों । ऐसी दुशा में ज्ञाप हो न्याय को जिये 
कि सकोर प्रसन्‍तन होवेगी अथवा अप्रसन्‍न | आपका यह सा र- 
शून्य कथन कि गोरक्षक सभासदों एवम्‌ सहायकों को दिल 
में राजविद्ोही समझ सकोर अ्प्रसन्‍न रहतो हे अत्यन्त 
ही आपचय्यश्रनक हे क्योंकि दिल में बलह्दीन अप्रसन्‍न 
हुआ करते हैं ।हमारो बटिश गवनमेसट प्रतापशालिनी और 
प्रायः चत्रथाश भूतण्न को स्वासिनों एवसू हता कश्ों है 
यदि गोरद्धफ सभासद राजविद्रोहो होते तो बेघड़क ९ 
धारा भारत दयइ-संग्रह में बढ़ा उन को कारागह में पहुंचा 
देती अथवा जेपे कि बिना अपराध बतलाये कतिपय महा- 
राजाओं तक को राउ्यच्युत कर च॒ुफी है या जेसे कि नाटू- 
प्रादुरानु पूना को बिना अपराच बतलाये सम्पत्ति ज़ब्त कर 
उन को जेल में भेज दिया था तो क्या तच्छ शक्तिहोन 
गोरप्ता-स्भाषदों को कालेपानो पहुँचा वत्तंतान गोशालाशों 
को रसातल में नहीं पहुंचा सफतो है ? किन्‍त्‌ जो कि इमारो 
सरकार रय।|यशीला वा न्‍्यायकारियो है ऐसा बिना अपराध 


( ९८९ ) 


देखे कदापि नहीं करती | सन्‌ १८९८३ है० में आजमगढ़ के 
झनन्‍्तगंत हिन्दू मुमजमानों के कगड़े में अदूरदर्शो भारतशत्र 
भोरू ऐ ग्लो-इंडियन पत्रों को पक्चषणती लेखनोी के कारण कि 
जिन्‍्हों ने वृक्षों पर बाल ओर सिट्टी के लग काने को कि 
जो कुछ मसखरों ने लगादी होगो राज्यविप्तव का चिन्ह 
बतला गोरक्षिणी सभाओं को इस दोष में कलतड्रित कर गब- 
नमेयट को गोरक्षकों से किल्लित्‌ असन्तुष्ट कर दिया था। किन्त्‌ 
जब थे सब बातें निमल पादे गए और वलायती पत्रों तक 
ले गोरक्षिणी सभाओं को निर्दोष बतलाया तो सकरर का 
संदेह भी दूर हो गया | निःसन्देह गोरक्षिणी सभाएऐे उस 
दशा में दोषी ठहर सकती हैं जब कि वे गोरज्षा से दूषरो 
जातियों का दिल दुःखा फगड़ा पेंदा करे या हेद के दिन 
मुसलमानों को या हिन्दुओं को उत्तेजित कर फछाद बढ़।वें 
ओर सकोर को सहायता के पलटे विद्रोह शान्त करने में 
कष्ट पहुंषावे कि जो अद्यावधि किसो स्थ/न में भी टूष्टिगोचर 
नहीं हुआ । कदापि कोई न्‍्यायवान्‌ व्यक्ति थ्रोरक्षिणी 
सभाझों पर ऐता दोषारोपण नहों कर सफ्तता । करण कि 
गोरक्षिणी सभा के आठवे नियम से स्पष्ट विदित है, जिस में 
लिखा है कि जो काररवबाद गवनमेयट और प्रजा के सम्बन्ध 
में थिप्तन डालने बाली द्वोगो उमर से हृध सभा के सभामदों 
की फोदे सम्धन्ध न होगा । न ऐवा थिद्रोह्ी सनष्य इस 
सभा का सभासद्‌ साना जावेगा | बकरोद्‌ के भणषों से इस 
सभा को किसो के पक्ष में सहानुभूति न॒ होगी । सत्य 
पूछिये तो जो काम सकोर देद के दिनों शें पुलिस द्वूरा 
कठिनता से कर सक्ती है वह इस समय सभा द्वारा सहज 
ही में सम्पादन हो सकता है श्रयोत्‌ यह सभा इदिन्दुप्मों 


( ९९० ) 


को ऐसे रूगष्ठों से लत की कास्ये-सिद्धि में हानिश्ञारक बतला 
उन को शानत कर देवेगी ओर सुम्लसानों को इस जगतहि- 

तेषी पशु के लाभ दिखला और इस को न्‍्यूनता से जो विपदु 

देश पर पछ रही है और पड़ेगी जतला उन को इस व्यथ 

आर शाकफ्तारण गोहत्या से ्रात्भाव से अलग रक्‍खेंगी। इस के 
अतिरिक्त यह सभा ऐसे पशुओं को थोरो टूर करने का भो 

प्रबन्ध करेगी क्योंकि चोरी करने वाले पता लग जाने के भय 

से थोड़े से सूल्य में बचिकों के यहां उन को खड़े २ कटवए 
डालते हैं अतः दस को रक्षा के हस्ताक्षर हो जावेंगे तो फिर 

कोई सन॒ष्य बिरादरो से अलग हो जाने के भय से जो सकरो' 

जेल से कहीं अधिक है कभी पशुओं को चोरी न करेगा कि 
जिस के कारण सरकारों पुलिस विभाग को बहुत कुछ 
आरास सिलेगा। 

दूसरे श्रीमती सहारानो विक्ो रिया स्वगवासिनो ने अपने 

सन्‌ ९८४८ दहे० के घोंषणा-पत्र में ( जिस को श्रोमान्‌ समाट 
सप्तम एव और फिर श्रीमान्‌ सम्राट्‌ पंचम जाजे ने अपने 
सिद्दासनारूढ होने के समय दोहराया था ) स्पष्ट आज्ञा दो 

है कि बटिश गवनमेसट कभी किसी के मत सम्बन्धी कार्यों 
में हस्तक्षेप न करेगी । सख्ष को समान तथा प्रतिष्ठा को 

दृष्टि से देखेगी । 

अतः गोरक्षा तो हिन्दुओं के मत का मुख्य अंग एवं कत्तदय 

कम्स है कि जिस को पुष्टि की आवश्यकता नहीं है| हिदू 
गी को देवतुल्य पूजते हैं। क्यः आप नहीं देखते कि पादरो 

लोग बाजारों तथा तोथों पर हिन्दू देवताओं को निनदा 

करते रहते हैं किन्‍त यह शाल्तिप्रिय जाति कदापि उन से 

कुछ नहों कहती और उन असह्य कट्वाक्ष्यों पर उयान तक 


( (९९१ ) 


नहीं देती किन्तु यदि कोदे व्यक्ति इस प्रफार गोओं का 
अपमान करे तो वहां रक्तपात ह्वोो जाना कोडई अआश्चय्य 
की बात नह्दों सुतरां सिदुु द्वी गया कि सांसारिक लाभों के 
अतिरिक्त गोरक्षा ह्ििन्दूमत का सुख्य कत्तव्य है। ऐसी दशा में 
हमारो न्‍्यायशोला निष्पक्ष भारत गयनमेसट कदापि हस्ताणेप 
नहीं कर सकती ।न अपने सल सम्बन्धी काये को करते 
हुए हिन्दुओं से अन्तःकरण से अप्रसन्‍न हो सकती है। शेष 
रहा सभाओं में राजकम्संबारियों को सम्मिलित होने से 
रोकना सो इस से पोलिटिकल जलसों नेशनल कांग्रेष आदि 
से लक्ष्य था । कितु हसारो न्‍्यायशंला सकार को वास्तव में 
उस से भी कोई विरोध नद्टों है। दुख लोजिये कि कांग्रेस 
के कद्दे समापतियों को सकोर ने राष्टु का शभवचिन्तक जान 
हदेकीट की जजो लक पर नियुक्त किया है। ओर वक्त सान 
सन्‌ १९१० ई० की नेशनल कांग्रेस के मुखियाओं से श्रीसान्‌ लाड 
€।डिंग महोदय ने अपने दरबार में सेट कर उन थे उचित 
आवेदनों पर ध्यान देने का श्री मुख से वचन दिया है। 
राज्य का कोप-भाजन होने को दशा में वह कोन है कि जो 
तत्काल जड़ मल से नष्ट न कर दिया जावे? 


दादश आह्षेप । 

(१२) गोरक्षा-सभासदों तथा गो-पूजकों को गौ का दूध 
भो नहों पोना चाहिये क्योंकि गोदुग्घ गोरक्त का रूपा- 
न्‍्तर है अतः जैसा रक्त बेधाही दूध है फिर प्रकृति ने दूध को 
उन के बच्चों के निमित्त उतारा है ! ऐसो दशा में दो न अवाचक 
शिशुओं का भाग स्वयं दीन लेना दया तथा न्याय के विरुद्ठ है । 

(ठत्तर) जो कि हमारे कथन में गोरक्षा का सम्बन्ध किसी 
विशेष मत से नहीं है। प्रत्येक मन॒ष्य को स्वाथ-सिद्ठि के 


( १९८२ ) 


निमित्त गोरक्षा करनी उचित है और यह स्वार्थ जन से ची 
दूध का प्राप्त करना है। यदि दुग्च हो उन से न लिया गया 
तो फिए जो लाभ हमने गौओं से सिद्दु क्षिये हैं ते सब व्यथ 
हो जावेंगे ( मत सम्बन्धो गो को आद्र-प्रतिष्ठा केवल 
हिन्दुओं को ही मान्य है किन्‍त इस स्थान में इमारा उपदेश 
मनष्य सात्र को है) अतएव हस को अपने ल।भों से प्रयोजन है, 
दूध को वास्तविक तथा प्रकृतिक दशा को खोज से नहीं है। 
इतना होने पर भी हस आप के भ्रम-निवारण।रण उत्तर देने 
को प्रस्तत होते हैं । 

आप का यह कथन कि दुग्ध रक्त का रूपानतर है किसी 
प्रकार भी सत्य नहों है। इत कारण कि दुग्च तथा चुत को 
अधिकता भिन्‍न २ खाद्य पदथों पर है। खल तथा. चने का 
आटा दिया जावेगा तो दूध अधिक होगा और बिनौले 
खिलाये जावेने तो घत की अधिकता होगी । यदि आप के 
विदारानुभार दुग्ध वास्तव में रक्त है तो ध्यान देने का 
स्थान है कि जिस गो का आठ दस सेर दूध अथोत्‌ आप के 
कथन।नुसार रक्त नित्य प्रति निकलता रहेगा तो क्या उत्तका 
कोवजित रहना सम्भव है ? कदापि नहीं । यदि कल्पना की 
जाते कि चारे आदि का नित्य प्रति रक्त बनता रहता है 
यही दूध बनता रहता है तो यह भी बुद्ठि-ज्स्द्वु है कि 
प्रातःकाल दूध तथा आप के कथतानुसार रक्त निकाल लिया 
ओर फिर संध्या को ऐसाशीघ़ उस चारेका रक्त दो दुग्व बन 
गया । देखिये वेद्यम शासत्रानभार अन्न से ३ दिन में रस और 
रस से ५ दित में रक्त ओर रक्त से ५ दिन में मांस बनता है 
किन्तु दुग्य ठसो दिन बन जाता है। यदि आप की यह 
यक्ति थोड़ी देर को सत्य भो सान लो जाते तो हम पूंदते हें 
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कि यदि ९० सेर दूध नित्य देने बाल्लो गाय का हस २० दिन 
तक्ष दुग्घ न निकालें और बराबर उस को रक्त तथा टुग्घ- 
बुक खल चारा आदि देते रहें तो क्या उसका टूघन निक्का- 
ऊने से उस में ५ मन रक्त अथया मांस खढ़ कर उस का शरोर 
पहले से ३५ सन भारो द्वो छावेगा ? किन्त यह बात असम्भय 
है। इमारा बुद्धि में ऐसा करने से दुग्ध बिलकुल सूख जावेगा 
अचोत्‌ आप को विलक्षण बुद्दि के अनसार उस में रक्त हो 
न रहेगा कि जिस का दूघ बनता । 

फिर यदि चारे दाने से हो दुग्य या रक्त बनता है तो 
गर्भवतो द्वोने की दशा! में रक्त का दुग्ध क्यों नहों बन जाता ? 
क्या तस दश्शा में णजरोर में रक्त रहता द्वी नहीं है? हमारी 
लुद्ठि में दृग्घबतो गो का ट्र्थ न निफालना उस के कष्ट का 
कारण है। यदि दुग्ब रक्त क्वा रूपानतर होता तो उमर का 
न निक्वालना सम के आनन्द का हेत द्वोता । 

देखिये मनष्यों के बालक कि जो आपनी माताओं का 
दूध पीते हैं यदि बड़ दूध रक्त होता तो वे साताये शीघ्र 
ही मृत्यु फो प्राप्त हो जातों दष्थोंफि ख़्मी खबासोर के रोग 
में दो चार तोले ह्ली रक्त नित्य निवाजने से रोगी का रंस 
पीला ही जाता है और उप्ती ेे सत्य के निकट पहुंच जाता 
है। अतः सिट्दु हुआ कि टुग्घ रक्त नहीं है छोर रापान्तर में 
प्रथम वस्तु मुख्य मानो जावे तो बढ़ रक्त आाननः दिक्कत का 
रूपान्तर हो दुग्ध हुआ है इस से दूषित नढ्ढों द्वो सकता । 
यदि दुग्ध को रूपाल्तर रक्त का मान भी लेदें तो क्या अन्न 
के रूपाल्‍तर बविष्टा को झाप अन्न जान्त ग्राह्य कर लेवेंगे या 
विष्टा व हड़ी आदि की खाद भणो खेतों में डालने से अन्‍्क से 
परिणत हो जातो है उ अन्न को आप विष्ठा तथा हड़ी 
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का रूपान्तर जाम अपदिय ससमक अखाद्य मानेंगे ? झुतराम्‌ 
सिद्दु हो गया कि प्रत्येक वस्तु को वत्त मान दुृशा सानो 
जाती है रुपानतर नहीं देखा जाता । 

अब शेष रहा श्राप का यह कथन कि दूध बच्चे का हक 
है, यह सत्य है किन्‍त यदि ब्याने से प्रथम अन्न न दिया 
जाधे या दूध देने को दशा में दाना तथा खल को सानो न 
दी ज!वे ता दुग्ध कदापि नहीं बढ़ सक्ता। अतः उप्त बढ़े हुए 
दूध का कुछ भाग स्वामी भी लेलेवे तो कोदे दोष नहीं है 
बरन ऐसो दशः में बढ़ा हुआ समस्त दुग्व यदि बच्चा ही 
पीला रहे तो उत्त को अन्नोणश हो जावेगा ओर दस्त जारी 
टी जायेंगे । एक सास तक तोन चौथादे और फिर आधा 
दुर्च यदि बच्चे को सिलता रहे तो अन्याय नहीों है । क्योंकि 
यदि बच्चे को समस्त दूध मिलता रहेगा तो वह चारा खाना 
कदापिम सोखेगा। इस से सिह ह्वो गया कि अपनो सेवा 
ओऔर द।ने चारे से बढ़ाया हुआ दूध लेलेना कोड दोष को 
बात नहीों है । अतः ये दोनों आप शाप के व्यथ हैं। 

बेकुठ का बोमा। 

इप पसतक के अवलोकन से यह तो आप श्रीमानों पर 
स्पष्ट विदित ही हो गया होगा कि क्या सांसारिक और क्या 
पारलीशिक्र दोनों विचारों से सनष्यों को गोस।ता को सहा- 
यता को अत्यन्त ही आवश्यकता है ओर यहाँ तक कह 
देना भी कुछ शत्यक्त न द्वोगा कि यदि गी पृथ्वी पर नहेवे 
तो इंश्वर की वत्तेतान सष्टि भी कदापि नहों रह सकती । 

अतः वत्त मानकाल के अंधाधंच गोबच के बंद फरने 
तथा गोवंश फी वह्धि को परसावश्यक्षता है| जितना ही इस 
सें विलम्ध किया जावेगा उतना हो यह विषय फिर असाधथ्य 


( (ए३ ) 


होता जावेगा । बिना गवनमंसट को सहागता के प्रथम हस 
लोगोंको अपनी शर्क्ति का व्यव॒हत करना उचित है। को मेरी 
झल्प बद्ठि में निम्नलिखित साधनों पर निभेर है। 

(१) साहसो अथवा घम्म प्रेमियों को शपना २ जीवन 
या अपनी भय के वर्ष भर में कुछ दिवस इस चम्मे-काय्य 
को समय कर हमारे पृष्ठ के लेखानूसार पुरुषाथ करना 
सचित है | अपने २ जिलों तथा सूबों में जहां ठन को इच्छा 
हो गोरक्षा-फाय्ये तत्काल आरम्भ कर देव वबिलरुश्न करना 
सचित नहीं है क्योंकि एक २दिवसकोी देरी में ३० इज़ार गाय 
बैल बच दो भारत से विद दो रहे हैं। में इमो विचार से अपनी 
शेबाय गोरक्ताथ देहलोी जिले में अपण करता हूं। अवकाश 
मिलने पर रोहतक आदि अन्य जिलों में भो भ्रमण कहंगा 
जौर यथ। शक्ति समस्त भ।रल से गोश्रथ बंद कराने का प्रयत्न 
करता रहूंगा । आशा है कि अन्य सज्जन भो मेरी भांसि 
गोत्रत चारण कर अपने २ नामों से सूचित करें और लिखें 
कि कस जिले में वे घम्माय गो-सेवा करना स्वीकार करते 
हैं ताकि उन को ९ फहरिस्त बनाली जावे जिस से मालूम 
होता रहे कि किस २ जिले का प्रथन्च हो गया और किस 
किस स्थान का शेष रहा + 

(२) इन उपरोक्त अवेतनिक्न सपरदेशकों तथा गोसेबकों 
को भांति दूसरे ऐसे सज्यनों को भी शाबश्यकता है किभो 
केवल अपने सिवोहाय द्वव्प ले धम्म से रूध गोवत में तत्पर 
हों सो ऐसे सहाशयों को भी अपने २ शुभ नासों से हमें 
सूचित करना चाहिये तथा अपने निशक्षट को गोशाला के 
आधोन हो गोरक्षाय भ्रमण कर सनुष्य जन्म सफल करनः 
साचित हे | | 
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(३ ) मत्येक गोशाला के संचालक को उचित है कि 
नम्शर ( २) कथित सपदेशकों को अपने २ यहां रख कर ठन 
के काथ्य का निरीक्षया करते रहें । जहां भौतं के चारे झादि 
में घन व्यय करते हैं वहां पन्द्रहर बोस रुपये मासिक इस 
ठपय का भार भी अपने ऊपर लेबे क्योंकि मुख्य गोरक्षा यहदो 
है।इस के कारण गौझों का बधचिकों के हाथ लगना बन्द 
ड्ो कर गोजाति को उन्‍मति हो जावेगी और पृ्वेकाल को 
भांति भारतत्रष का प्रत्येक्ष गह योशाला की उपाधि से विभू- 
दिन डी जावेगा । 

(४ ) एमारे यहाँ के राजा महाराशउओं तथा सेठ साह- 
कारों को सचिन हे कि अद्धां और चम्म-काय्यों यथा संदिर, 
देवालय, यूनीबसिटी तथा कालिज, अनाथालय या घम्मे- 
शागा, अस्पयाल एवम्‌ भेमारियल शआ।दि में सहस्जों लक्षों 
रूपया देते हैं बहां गोशालाओं तथा गोदितकारियाी सभाओं 
की भी कि भो इन समस्त चम्म-फ्राय्यों की शिरोमणि है 
याद्‌ कर लिया करे नित्यप्रति हस लक्षों रुपये का दान 
उपरोक्त क्ाय्यों में देना समाचार पत्रों में पढ़ते हैं किनत 
अनाथ झवाचक ग्ोत्ताताशं के अर्थ दान देते हुए किसी दान- 
श्र छा नाम नहों खुना | मालूम होता है कि कदाचित थे 
लोग राज्य का भय करते होंगे, किल्‍त यह भय उन का दयथ 
है। स्वयस्‌ सरकार अब गोवंश को वृद्ठि में दत्तथित्त हो 
रही है । इस से यदि आप लोग गोरत्षा भें हमारे लेख!न॒सार 
सटद्दायता करनः झपना मुख्य कत्तेव्य समर्कंगे सो आप को 
अनाथ लय तथा अस्पतालों के अधिक खोलने की अवर्भय- 
कता न होगो क्योंकि गोरछ्ता के देशव्यापी होने से इस 
पसतक के द्विलीय श्रष्याय में वणशित प्रमाणों के अनसार 
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अन्नादि पदाय सस्ते हो ये नान। प्रकार के रोग लप्नप्राय 
हो जायेगे कि जिस से अकाल-सृत्य बंद हो जन पेय सथा 
अस्पतालों को इतनी आवश्यकत। न रहेगी । 

अतएव यदि गोरक्षा को ओर ध्यान न दिया तो स्मरण 
रहे कि जब दुनेटी सो अवस्था में यवाओं का स्वगोरोहण 
दोता रहेगा तो उन्त यूनीबसिटियों तथा कालेजों को दात्र 
कहां से आयेंगे ? या घम्मशालाओं में ठ३_टरने वाले अतिथि 
कहां से प्राप्त होंगे ? लथा गोदंश के नष्ट हो जाने से जय चत 
दुग्घ का अभाव हो जावेगा तो देवालयों में देवताओं को 
आरती तथा भोग किन पदार्थों से करोगे ? 

अभी आप श्रीसानों के पास द्रव्य है आप को रुपये फा 
आध सेर घो तथा चार सेर दूध लेते हुए कुछ कठिनता नहीं 
प्रतीत होती है। इसो से गौओं की न्‍्यूनता की ओर ध्यान 
तक नहीं द्वोता, किन्तु जब इसारे इस पस्तक के सप्रमाण 
लेखानसार कस्त्रो क्ेशर के भाव चूत दी जावेगा तब कुंभकर णा- 
तत्‌ निद्रा भंग होगो ओर उप्त समय का सब लद्यस निष्फल 
द्वोगा + यथा-संदोप्त पबनेतुकृपखनन प्रत्यद्ममः कोद्शः 
अथोत घर में अभि लग जाने पर कुआ खोद अग्नि बुकःने का 
उद्युस करना व्यथ दै। शोक का स्थल है कि हमार यहा के 
घनात्य सहस्तों तथा लक्षों रूपया विवाह्वादि में अग्निक्रो छा, 
सुत्यादि द्वारा तथा सतक कम्से में काश-नगर तथा जेबनार 
बखेर आदि में नष्ट कर देते हैं किन्तु गोमाता को रघ्षथे 
कठिनता से दो चार रुपये दंते होंगे। ऐसे ही इमारे यहां के 
नहे रोशनो के लीडर तथा ग्रेजुएट मदट्ठशय गला फाडहर 
कर लेक्चर फटक्रारते और फालोमियल स्वत्थ मिलने या 
कौन्मिलों को भेम्घरो फे अथे तथा सोशल रिफास में कूद २ 


( ऐएप ) 


कर ट्यूथे बकझमाद्‌ करते हैं किन्तु गौ अनाथ की ओर कि 
शिस के आधार पर भारत के सब सुख निभर हैं ऋिचित भी 
ध्यान नहों देते । चाहे इम समय उनको राज्य सम्बन्ध तथा 
लद्दभी पात्र होते के कारण दस रुपये नित्य भोजन में देनःए 
( कि जेपा भोजन पूव काल में आठ आने में मिला सकता था ) 
कुछ कठिन प्रतोत नहीं होता है, शिन्त जन्न गो वंश लोप हो 
जाने पर (कि जो प्रतबन्ध न हुआ तो साठ वै में अवश्य ही 
हो जावेगा ) घत दुग्व के अभाव से सनष्य बलहीन झस्थि- 
पिजर सात्र रह ज वेंगेतव॒ कालोनियल स्वत्यों सथा कौम्सधिल 
को मेम्बती को कौन लेवेगा ? ऐसे घञआांचार धारामयाह 
लेकबर फ़टग़ारने वाले कहाँ से आवदेंगे ? शरीर में शक्ति 
होम रहेगी तो कांग्रेस पयडाल में कोन बेठेगा ? हां 
कांग्रेम संडप में कदचित रिफामेरों या लोडरों के फोटो- 
ग्राफ ट्!रा चित्रों के दशन ह्वी सकेंगे या फोनोग्राफ द्वारः 
उन के चक्रित करने घाले लेक्चर अवश्य सुनादे पह सकेंगे । 
संस सभप को आप लोगों को सन्‍तान कह्ेगो कि यह द्र्श्य 
रूस समय का है कि जल रुपये का तीनपाय घृत मिलता था। 
हवा ! वह ससमप भी अतिविचित्र हुदूय विदारक होगा। सो 
दम प्रथम से सचेत किये देते हैं कि सावचान हो कर भविष्य 
पर उयान दें सब कालिजों से प्रथम डेरी-फास, अस्पतालों से 
प्रथत वेटनरोी अस्पताल तथ। चघमंशालाओं और अनाथ लयों 
से पहले गोशाल!एं बनाओ, नहों तो यहां संधार में दुःख के 
साथ जीबन व्पतीत कर सृत्य पश्षात रौरब।दि नरक्षों को 
सेर करोगे, ओर भावों प्रत्रत कह साया पक्ष रोने से भी 
कुछ फश न पाओगे । 

(५ ) भारतवर्ष को समस्त हिन्दू जातियों को जो गो- 
प्रभो हैं और जगिन में आय्यंतसाजोी तथा सिक्स आदि सभो 
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शामिल हैं ठचित है कि यदि वे गौताताओं से सच्चा प्रेस 
रखते होवें तो सांप भात्र को चाहे उनको अनभति में ठस का 
खाना शाख्र-सम्मति हो दोवे इस लेख के पढ़ते ही अपनी 
इल्ट्रियों को कष्ट दे छोष्ठ दुबे । इस में दो लाभ होंगे प्रथम 
सो जीवढिसा सहापाप से खर्चेंगे । दूष्रे तम्हारे सांस त्याग 
से मांस सस्ता होने को दशा में मुसलमान लोग गोमांस को 
निकृष्ट जान त्याग देवेंगे। शोक का विषय है कि विधर्म्भी 
सांभक्नली कातिये तो सांप को हानिकारक जान त्याग करती 
जायें, और हिन्दू जैसी चम्मप्रेमी जाति उम के दोड़ने में हृठ 
करे । इस से सज्जनो मांस में यदि कोदे गुणा तथा जिहू।का 
स्‍्थाद मात्र ही हो लो अपनो इन्द्रिपों को वशघर्ती कर 
तस का गोहिताथ परित्याग कर अक्षय घम्म के भागो हजिये। 

(६ ) जोकि इसने ग्राम २ घुस कर गवादि पणशणओं के 
अपरचित मनण्यों के हाथ बेषने तथा सेले मंडी आदि में न 
ले जाने के हस्त'क्वर कराने का संफल्य किया है किन्त यह 
काये अकेले के करने से पूणाता को प्राप्त नहीं हो सकत। है। 
न सब मेरी भांति बिना वेतन कष्ठ उठा इस काय्य को कर 
सकते हैं अतः तनप्वाहद'र उपदेशक इस काय्य पर नियत 
करने को आवष्यकता होगी । जो खिना द्वव्य को सहायता 
के अघस्भव है इस से जाणा है कि श्रदुःनसार मासिक तथा 
एकमुश्त द्रव्य को स्वयं सहायता की जिये तथा अपने २ ग्रा्ों 
से चंदा! कर हमारे पास मनोआहर द्वारा भेजते रहिये कि 
जिस से हस उस दृव्य से पन्द्रह खोल रुपये मासिक के सप- 
देशक प्रति तदसोल एक २ नियत कर इस प्राभ का य्ये को 
प्रारम्भ कर देवे और जो काम थे करेंगे लन को माहथार उन 
चन-दु।तञओों को सूचना देते रहेंगे कि जिस से ठन को दिदित 
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हो लावेगा कि हमारे हस द्ृव्य से कितने गाय बेलों के प्रात 
बचे । यदि आप के पास चंदा मासिक दो एक सपदेशक के 
लायक दो जावे आर आप स्वयं प्रधन्‍्च कर सर्के लो हमारे 
पास सस द्रव्य के भेजने को आवष्पक्रता नहों है । आप तम 
द्रव्य से सपदेशक नियत कर सचित जानो तो हम को भो 
सन के नाम लथा सम तहसील से कि ज़िम में थे क्वास करेंगे 
सूचित को जिये कि जिस से इस उस को दुज रजिस्टर करलेबे और 
अवफाश सिलने पर उन के काय्य का भो निरीक्षण करते रहें 
या उस्त के सम्यन्ध में कुछ अनुमति दे सकें। में प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि जिम २ ज़िले में मेरे कथनानभार सहायता 
गिनती रहेगी तो वहां थोड़े हो काल में समस्त गोखच नहीं 
तो आधे से झथिक अदृश्य हो बंद हो जावेगा परन्‍त श्रहा- 
खानू घतवःन्‌ सहायक द्ोने चाहिये । आल कल के घनयान्‌ 
चन का अपव्यय कर रहे हैं। आ्ावश्यकोय चम्मेक्काय्यों में 
लगाना लोकऋ-रोति के दिरुदु मसमते हैं | ऐसे बहुत कम हैं 
कि जो गोरक्षा को परम चम्म सान इसो में कझ्पता तन मन 
घन लगएप्ना श्रेष्ठ आनते हैं | देखिये हमने अपने दोरे में एक 
दीनदारएुर नासी ग्राम में कि जो समस्त सुमलभानों का था 
गोरज्ञा का उपदेश किया । हसारे व्याख्यान का उन के चित्त 
पर ऐसएर प्रभाव पड़ा कि सब ने विवाहादिक उत्सवों में १) 

रूपया और फसल कटने पर चारे से ग्रीशाला को सहायता 
का खचन दिया अर हमारे रजिस्टर पर हस्लादवर किये कि 
हस कभी अपने पशु बधिकों के दथ न बेचगे । थोह्ा छो 
काल व्यचोत हुआ था कि एक्न मनष्य ने वहां अपनी कद भें 
बधचिक के दृश्य ११) रु० में बेच दो । ग्राम मे सुखियों ने पंचा- 
यल कर ठप्त का कूये के ऊपर चढ़ना और जल भरना तथा 
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हुका अ।दि बन्द कर दिया। उत्तका प्रतिफल यह हुआ कि 
सीघरे दिन वह भेंध बचिकों फे गृह से लोट झा दे । अब वहां 
के निव्रासो हमारे बड़े कृतज्ञ हैं | कहते हैं कि जिस दिन से 
इसने यह मरया किया है, सुब को नोंद सोते हैं । खेतों में 
दुगना अन्न चारा होने लग गया ह्टे। 

( 9 ) यह तो स्पष्ट विदित है कि विज्ञ।पनों ओर ट॑ कं 
के मांटने से जो लाभ ह्वो सकते हैं वे खही २ सभाओं के कर ने 
से भो नहीं प्राप्त हो सकते हैं | देख लीजिये टे को के प्रभाज 
से ही देसाई पाद्रियों ने अपना घ् करोड़ों मनुष्यों सें फेला 
दिया अतः गोरक्षा-चम्म फेलाने को भो छोटे २ टेक मुफ 
बांटने अत्यन्त लाभदायक होंगे, किन्त बिना द्रव्य को सहा- 
यता के क्षति जो छपाई कागज आदि में व्यय ह्वोगा यह कारये 
दो नद्टीं सकता । दस ने निश्चय कर लिया है कि यदि 
चमोटसा लोग इस को हम कास में सहायता देवें तो हस 
अंगरेजी में ऐसे य॒क्तिपू् ट कु रूपया लंदन नगर को गली २ 
और पाछमिंट तक में गोरक्षा का प्रश्न उपस्थित कर देवें। 
यदि वहां बालों के कोमल तथा न्‍्यायपू्या चित्त में यह विषय 
कम गया तो गोबध बहुत शीघ्र बन्द दी जावेगा। थो 
चमौत्म! चघम्समभाव से हुस में सहायक होंगे ठत्त को सह्दस्झों 
गोजीब दान देने का पुथ्य प्राप्त होने में सन्देह हो फ्या है । 

(८ ) शास्त्र का वचन हैं कि गवांग्रासः प्रदानेन स्वगे- 
सलोके महीयते--अथोत्‌ गौ को ग्रासमात्र भोजन देने से स्थग 
की प्राप्ति होती है अतः चारे दाने आदि से गोशालाओं को 
अमाय गौओं की सद्दायता कीजिये | अपनो शासदनो से 
मलि सेक्षहा कुछ नियत को जिये । ऐसी गोसेवा में सहढ!यकर 
होने वालों को बेकंठ स्थान मिल देश्वर का दुशन लाभ होना 


मुझ कठित नहों है! 
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(९ ) जिन सेठ साहूकारों ने तीय श्रादि पर धम्से- 
शाला बनवा यश लाभ किया है उन को उचित है कि जहां 
जहां गोशालाओं में गौओं फो स्थान का कष्ट हो वहां २उन 
के लिये स्थान बनवा देवें क्योंकि ब्रह्मपुराणा का वचन है कि 
जो सनष्य अन।थ गौओं के अथ स्थान बनवा देते हैं उन को 
बढ़ा भारी पुसय होता है।हसारे यहां क़सबा नजफगढ़ ज़िला 
देहली की गोशाल! में स्थान की संफो्णता से शोतकाल में 
जाड़े से और वषों काल में वर्षों से गोमाताओं को अत्यन्त 
कष्ट हो रहा है। पांच रः सहस्त्र को लागत से यह कष्ट दूर 
दो सकता डे | सेट साहुकारों के निकट यह कुछ कठिन कार्य 
नहों है। आपने विश्वासपात्र गुमाश्ते को भेज स्थान दिखला 
लेब फिर ठेके से या जैसे वे ठचित जाने बनवा देवे या हस 
बनवा स्थ,नीय हिप्टो कमिश्नर का सार्टोंफिकट सिजवा 
सकते हैं । या यह निवेदन किसी ऐसे दानशर के कणगोचर 
न हो पात्र तो यथाशक्ति एक्ष २ कमरा बनवा दुवे अथवा 
आप और अपने ग्रामवासियों से चंदा एकत्र कर भेज कर 
यश ली जिये, कुछ इसी स्थान में सेजने का निरेद्न नहीं है। 
यदि आप के निफ्नटवर्त्ती गोशाला में गौशनों को कष्ट हो तो 
प्रथम वहां को सहायता को जिये । 


( ९० ) इसने अपने इन सपरोक्त निवेदनों में इतने दान 
दिखलाये हैं:-- 

(१ ) गोरक्षाथे अपनो सम्पूर्ण आय तथा आय के कुछ 
दिवस समपेंणा फरना । 

(२) तनखाह ले घम्मे से गोबध के दूर करने के अथ 
भश्रमणा कर उपदेश देना । 

( ३ ) उपदेशकों के निवोह)थ घन से एक मुश्त तथा 
मासिक सहायता देना । 


( २०३ ) 


( ४ ) गोशाला स्थान गोकष्ट निवारणाथ श्नवाना । 

(५१) छोटो २ गोरक्षा सम्बन्धी पुस्तकों के रछपचाने 
को घन को सहायता करना कि जिस से वे मुफ्त बांट कर 
गोरछ्ा को आवश्यकता को देश में फेलाया जावे तथा कांग्रेस 
वा कों सिल लथा पालिमेसट के सभ्पों का इस ओर चित्त 
आकर्षित किया जावे। 


(६ ) गोशाला की अनाथ गौओं के लिये चारा दाना 
भेजना वा प्रश्नन्ध करना इन रः घमे-काय्यों में जो २ सज्जन 
सहायता करगे या दूमरों को सहायताथ शिक्षा देंगे उन के 
कल्पभर वेकंठबास होने में सन्देह ही कया है? विश्वास के 
लिये शास्त्रों के प्रभाण इसो पुस्तक में देख लीजिये, किन्त 
इतना हम ओर कहे देते हैं कि बहुचा घूत्त लोग भी सुना 
जाता है कि गोरक्षा के नाम से चन ले पाप बटोर रहे हैं। 
इस से सावधान हो द्वव्प दीजिये या सोचा सनोअञ्ाडर द्वारा 
जहां विश्वास होवे घन भेजिये और अपना निश्चय कर 
लीजिये कि जो घन भेजा गया है वह उसी काय्य में लगा 
है या नहों । 

हमारे यहां जो द्वव्य सहायताथ ञअवेगा, ठप को रसोद्‌ 
उप्ती महु की दी जावेगी और सालाना रिपोर्ट में उत्त के आय 
, व्यय का लेखा प्रत्येक चनदाता के पास छपा हुआ भेजे जाने 
का नियस है। 


यहां गौओं को सच्चे प्रेम से सेवा को जाती है। ठ्ती सेवा 
का प्रतिफल है कि पछेग से यह कसबा आज तक बचा हुआ 
है। बाहर से जो पछ्लेग-पोड़ित आये उन में से अवश्य कुद् 
मरे किनत नगर-निवासियों में कभी भो सहीं फेला । 


( २०४ ) 


(११ ) यदि फोई बाहर के सहाशय इस ( भारत-पश- 
घट्टु क एवं गोकष्टनिवारक ) ऐभोसिएशन के सभ्य तथा संर- 
हाक्ष बनना च हें वे कृपया अपने नामों से सूचित करें ताकि 
इस महान्‌ कठिन काय्य सें उन को अनसति लीजा कर काये 
किया जाया करे क्योंकि यहां के सभ्यों सें से किलो से बाणी - 
सात्र को भो सद्दभायता नहीं मिलती है । 

(१२ ) जैसे बहुचा शिक्षित मदराशय लंदन आदि बला- 
यती नगरों में कांग्रेष लथा चम्मविषय का झाम्दोलन करने 
लाते हैं । यदि कोई चम्सप्रभो व्याख्याम दे गोबच की 
हानियों को बहां बालों के सामने पेश कर तथ। भविष्यत में 
इस से जो परिणाम होगा संस को दिखलावें तो पूर्ण आशः 
कि गोखध के बंद कराने में वहां वाले कटिश्वदु हो जायें। 
ऐसे श्रद्'ल्ों का यश भूमसहल में व्यप्त हो कल्पानत तक वह 
वेकंठबासो रहेगा और इस झावागमन के कष्ट से मुक्त हो 
डेश्वर में लीन हो जबेगा | अ्रतः यही इसारा लेख वैकठ का 
बोसा है। ओ३इम्‌ शान्ति: शान्तिः शान्ति: । 


रामरक्षपाल शम्मा 
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